


| की नइ दुकान :- 
भारती भवन 


ग्रापका स्वागत करतो है ! | 
८ २? में | 
“भारती भवन” में . ! 4 
ग्रापको शिक्षा से सम्बन्धित सभी पुस्तके | 
जेसे हाई स्कुल, इण्टर, बी० ए०, बी० कॉम०, बी० एस० सी०, एम० ए०, | 
एम० कॉम० आदि परीक्षाओ्रों की अंग्रेजी, हिन्दी व संस्कृत की | 

पाठ्य व सहायक पुस्तकें तथा पुस्तकालयों 

के लिए जनरल पुस्तकें सुविधा के साथ 
उचित मूल्य पर प्राप्त हो सकेंगी । 





“भारती भवन” श्रापकी श्रपनी पुस्तकों की दुकान हे । 
गाज ही एक वृहत श्रादेश भेजकर श्रनुशृहीत करें 


भारती भवन 


पुस्तक विक्रा 
राजामन्डी चोराहा, आगरा ॥. 
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eS IF समालोचक, ग्रगरत १६५६ | 
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| यात्रा-साहित्य के अनुपम पुष्प | 

अनेक देश, एक इंसान |  , सासिक पत्रिका 
| 
९ 


22222 


चे 


० 


` पाताष्ठत कथाकार श्री कुल भूषण द्वारा 


दूसरी दुनिया 


महामुखं--रूसी कलाकार दोस्तोवस्की की महान्‌ 


| | 


बुजदिल- जर्मन कलोकार स्टीफन ज्विग को विश्व- 


- विजया चौहान द्वारा: अनूदित अदभुत | 


जादूगरनी--फ्रॉस की एकमात्र महिला साहित्यकार 
आहकक्‍्यू--चीन के प्रेमचन्द लुहसूँ की रचना का 


शुक्रगृह पर मानव-श्रग्रेजी के वेज्ञानिक . 


` अनुवाद | 





शटर 








६६. ॥> ६८-22: > 


पश्चिमोत्तर भारत को प्रमुख हिन्दी 





` विश्व-ज्योति 
सस्पादक--- 
श्री विश्वबन्धु शास्त्री : श्री सन्तराम बी० ए० 
विश्वहित की साधना के लिए 
(क) शुद्ध सांस्कृतिक साहित्य का सुजन 





अरब, अफ्रीका, योरोप, ग्रमरीका और रूस 
की यात्रा के संस्मरण आज के संसार का 
विहंगावलोकन । तलपस्पर्शी दृष्टि और पैनी 
अभिव्याक्त | उपन्यास से भी अधिक रोचक । 


~ >> ७ ल ~ शन a चित्र ते 

व त र. यातर घर “दाता का | (ख़) प्राचीन रौर नवीन ज्ञान-विज्ञान का समन्वय ब्ब 

बम । साढे ६ दर्जन दुलभ चित्रों सहित । (ग) बौद्धिक क्रांति ग्रौर नयी चेतना का जागरण वु. 
मू० ६०० ¦ (घ) अन्यायपूर्ण सामाजिक विषमताओं का दूरीकरण 


(ङ) सभी प्रकार के विचारों का निष्पक्ष ग्रध्ययन और 
आलोचन। | 





| 





दूनिक “नवभारत टाइम्स” के यशस्वी प्रधान 
संपादक श्री ग्रक्षयकुमार जेन द्वारा प्रस्तुत । वार्षिक चन्दा : 5 रुपये 
्रनरीका का आँखो देखा हाल । नपे-तुले | १०) २० वाषिक चन्दा देकर विश्वेदवरानन्द वैदिक ॥ 
ग्रौर मार्मिक शब्दों में अछूती जानकारी | | संस्थान के सदस्य बन जाने पर भेंट के रूप में मफ्त : ५ 
। / 
७ 
| 
१ 








सरल, रोचक, विचारोत्तोजक ओर संग्रह करने पत्र-व्यवहार का पता :-- 
योग्य पुस्तक | २२ मनोरम चित्रों सहित । व्यवस्थापक, “विइव-ज्योति” 
> साधु श्राश्रम, होशियारपुर ( पंजाब ) 







-विश्व-साहित्य की बानगी- 





CEE, त ) 
कृति | श्री शिवदानसिंह चौहान और श्रीमती र १ कलापूण एव आकषक छ, 





उपन्यास । मू० ५०० ६ झाई ळे ति 


% के 


कलाश प्रिटिंग प्रेस 





विख्यात उपन्यास | और श्रीमती चौहान 
द्वारा रूपान्तरित | मू० ६.०० 








जार्जसेणड की कृ त का श्री गोपालकृष्ण कौल 
द्वारा श्रनुबाद्‌। मू० ४०० 


श्री नूरनवी अब्बासी द्वारा श्रनुवाद | 
मू० २.०० 








उपन्यास का श्रीमती स्वर्णलता भूषण द्वारा 


| a 
I 

य ¢" हत ति 
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ह 
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निम्न सभी पुस्तकों की टीकाए तथा श्रालोचनात्मक विवेचन विद्वान श्रौर श्रनुभवी लेखकों द्वारा 


सुबोध श्रोर सरल भाषा में प्रणीत 
स्थान पर सुलभ है। 


१. कामायनी की टोका 
--श्री तारकनाथ बाली एम० ए० ५) 
२. प्रियप्रवास की टीका र ५) 
३. साकेत की टीका- श्री फूलचन्द्र जेन एम० ए० ५) 
४, भ्रमरगीत सार टीका [ व्याख्या प्रोर विवेचन ] 
-+-डा० नरेन्द्रदेव सिंह शास्त्री ५) 
५. उद्धव शतक [व्याख्या एव आलोचनात्मक ग्रध्ययन] 
--प्रो० भारतभूषण “सरोज? एम० ए० २॥) 
६. श्राधुनिक कवि पंत 
[ व्याख्या एवं आलोचनात्मक श्रघ्ययन ] 
श्री तारकनाथ बाली एम० ए० २॥) 
'ग्राघुनिक कवि महादेवी की टीका 
--श्री तारकनाथ बाली एम० ए० ३॥) 
ुरुक्षेत्र [ व्याख्या एवं विवेचन] | 
श्री तारकनाथ बाली एम० ए० र) 












विर 





। इन पुस्तकों में विद्यार्थियों के लिये परीक्षोपयोगी सभी सामग्री एक 


१०. पृथ्वीराज रासो ( पद्मावती समय ) 

[ मूल, व्याख्या एवं आलोचना ] 

“-डा० हरिहरनाथ टंडन १॥) 
११, सुदामाचरित ( नरोत्तमदास कृत ) 

--श्री फूलचन्द्र जेन 'सारंग' एम० ए० ॥) 
१२. रासपंचाध्यायी तथा भंवरगोत (नन्ददास कृत) 

[ मूल, टीका एवं आलोचना ] 


“-डा० सुधीन्द्र २) 
१३. कवितावली (तुलसीदास) [मूल, टीका एवं श्रालो- 
चना] ( उत्तरकारड छोड़कर ) १।) 


१४. 'विद्यापति का अमर काव्य? की व्याख्या 
श्री मुरारीलाल उप्रै ति: एम० ए० १।।) 
१५. स्र संग्रह को टीका 
विनोदकुमार अग्रवाल एम० ए० १॥) 
१६. नूरजहाँ को टोका ग 
-श्री तारकनाथ बाली एम० ए० ३) 
१७. बिहारी सतसई [मूल, ग्रालोचना तथा टीका] 
. वव्र शर्मा इन्द्र एम० ए० ५) 



















र 20 ANN रोगों - 0 8 

गस-पट दद के लिये |कान के जक 

ने -गेत, वायु, गोला, वादी, मंदाग्नि, कब्ज, पेट का दर्द, छाल; पेट « 
गसहुर का भारीपन, और गैंस-वायु के कारण पैदा होने वाली शिकायतों त फा बिन्दु 

पिल्स के लिए उपयोगी, खुराक -हजम करके दस्त साफ लाकर भूख | कान में दर्द, आवाज होना, सूजन, 

बढ़ाती हैं। १७ वर्षों से गैस-वायु--पेट दर्द के लिए उपयोग होने । कम सुनाई पडना, पीप-रसी, वगैरह  । 

वाली आयुर्वेदिक श्रोषधि, ५० गोलियों की शीशी ₹० १.५७ [ १॥) ] | के लिए । कीमत प्रति शीशी तळ. 

१५० गोलियों को बड़ी शीशी ₹० ४) वी. पी. खर्च अलावा । -| १,५० तीन शी I | 


शक्ति-स्फूति और स्वास्थ्य के लिए महेश पिल्स | 


दुग्थानुप गोलियाँ-“पाचनक्रिया सुधार कर दस्त साफ लाने वाली. रि 3 
डुग्थाचुपान रस, रक्त-सधिर इत्यादि सप्तधातुओं को पोषण देकर, त पुराने hi के स 0 - 
दिमागी ताकत, जीवन-शक्ति और वजन बढ़ाने वाली ३० वर्ष की प्रसिद्ध ग्रायु्वे- SERIES SS 


दिक औषधि, ३२ गोलियां शीशी रु० १.५० [ १॥) ] ६६ गोलियाँ बड़ी शीशी र० २.५० [२॥)] वी. पी. प्रलग 





शीशी रु० ४) वी. पी. खर्च ग्रलावा । यन Neo विनर लिख 
| > हैं ज । वद्यकोय सच्ची सलाह मुफ्त 
| हर जगह दवा वाले बेचते हैं। राजाय (लडे 5 जाउन 


ha > री 
बनाने बाले-- दुग्धानुपान फार्मेसी, गांधी चौक, ३२, जामनगर ( सौराष्ट्र ) 
होलसेल स्टॉकिस्ट : देहली--जमनादास कं० चाँदनी चौक । वाराणसी--राघेलाल एन्ड संस बेंटरीबाला, चोक | 6 
बम्वई --बींछी ब्रदर्श ७६; प्रिसेस स्ट्रीट । कलकत्ता -सोराष्ट्र स्टोसे १८ मल्लिक स्ट्रीट । इन्दोर-दोठ ब्रदर्स . 
८ महाराणी रोड | कानपुर--प्रत्रीराचन्द्र जयन्तीलाल ५८।७७ बिरहाना रोड । जयपुर--नटवर मेडिकल स्टोर्स | 
चाँदपोल | नागपुर--ग्रनन्तराय ब्रदर्स कीराना ग्रोली । जवलपुर--खुन्नेलाल छोंगेलाल जवाहरगंज । सागर--भारत 
फार्मेसी ३ बत्ती | इटारसी--क्रे० एच ब्रदर्स | रायपुर--सी० पी० मेडिकल स्टोर्स | 


©99999999999999999999999999999999999999999999०999999999 . ३ 

















ह हः विषय-सूची 


















क्म 

 १-सम्पादकीय ५ 23 --डॉ० रामविलास शर्मा ०१ 
५ « ` २--जिवागो प्रकरण $ --श्री ग्रमृतराय ट्‌ 
३--सखाराम गणेश देउस्कर --श्री महादेव साहा १६ 

४--तीसरा सप्तक--प्रयोगवादो काव्य की 
४ नवीनतम उपलब्धियाँ | . = श्री अनन्त २० 
` प्‌--“खण्डित व्यक्तित्व और साहित्य” --श्री रवीन्द्रनाथ श्रीवास्तव ... ` २८ 
____ ६-भारतेन्दुःयुग को प्रतिनिधि मासिक“भारतेन्दु? नाडा? बरसानेलाल चतुर्वेदी ३५ 
— श्री शिवदानसिंह चौहान . ३८ 
--श्री शशि पांडे ४३ 
--भ्री रामनारायण अग्रवाल ४६ 


-श्री विश्वम्भरनाथ उपाध्याय 
















| 


राजनाथ शर्मा ; 


वाषिक मुल्य ६) ] 


eee ee eee SEE 
आगरा, अगस्त १९५९ 
> D0 ७-7० ७ केक ७- = = & येळ 9 रन छै अक कै केल > DD = %- फू अर ००००७ के ळे 


सम्पादकीय 





द्वितीय वर्ष 


परम्परा और श्राञ्चलिकता 


(वेला पाचल” के प्रावरण पृष्ठ पर एक ग्रालो- 
| चक की सम्मति छपी है: 
दशकों बाद यह पहला उपन्यास लिखा गया है |! 
प्रेमचन्द की परम्परा ? इधर हिन्दी में प्राञ्चलिक 
उपन्यासों की काफ़ी चर्चा हुई है घ्रौर इस झाउचलि- 






- का क्या सम्बन्ध हे? 
प्रेमचंद ने बनारस जिले के गाँवों को 
` कहानियाँ ग्रौर उपन्यास लिखे | फिर भी. 
पेच; 


दी का प्रतिनिधि भातोचनात्मफ़ मासिक पत्र 


प्रधान सम्पादक | A 
डा० रामविलास शर्मा 


सम्पादक 
विशवस्भरनाथ उपाध्याय 


६प्रेमचंद की परम्परा मै 


कता से "मैला प्राँचल” का सम्बन्ध विशेष रूप से | 
जोड़ा गया है । प्रेमचन्द की परम्परा से इस ग्राञ्चलि* 


[ एक प्रति : ६० नमै वैते 


अंक छ 


ही पढ़ रहे हैं | उनके पात्रों में प्राउचलिकता से प्रधिक 
हिन्दुस्तानीपन प्रथवा हिन्दीपन है। विभिन्न घञ्चलो 
के पाठकों को लगता. हे कि प्रेमचंद ने उन्हीं के यह 


इतना ही भदेसपन रहता है कि वे शहर : 







हि 





खंडी बोली का प्रयोग, श्रौर श्रधिकांश कृतियों में लोक- 
संस्कृति की पृष्ठभूमि से उनके उपन्यास सजीव बन गये 
हें। किन्तु उन्होंने इस बात का ध्यान रखा है कि इस 
पृष्ठभूमि के भार से पात्र दब कर निर्जीव न हो जायं। 


- ` साघारणीकरणा का गुण यथेष्ट मात्रा में विद्यमान 
i रहता हे। 
2) श्री श्रमुतताल नागर ने '“तवाबी मसनद? में लख-. 
९ नऊ के एक वर्ग-विशेष की बोली, “सेठ बांकेमल” में 
4 ग्रागरे की-श्रथवा इस शहर में भ्रपनी ससुरांल के मुहल्ले 


की--वोली का उपयोग करके हास्यरस की श्रेष्ठ कृतियाँ 
का प्रस्तुत की हैं | “बूंद और समुद्र” मै शहर लखनऊ, 
य ` मोहल्ला चौक के गली-कूचों की खाक छान करं मंहिला- 
समाजकी ब्रोलियों- केवह, सरस नमूने पेश किये हैं कि 
. . श्रवध की वेगमात की बोली भी मात हो गई है । नागर 
जी के उपन्यासों में--विशेष कर 'बू'द और समुद्र” में 
सामन्ती समाज-व्यवस्था के. विघटन का मामिक चित्र 
मिलता है । विभिन्न ग्रंचलों के पाठको को अपने प्रति- 
बिम्ब भी वहाँ देखने को मिलते हैं । मिथिला के 
पिछड़े हुए सामन्ती समाज, उसकी घुटन, जनता का 







` नागाजु न ने 'बलचनमा? तथा भ्रन्य उपन्यासों में किया | 
. बिलचनमा' में नागाजुन ने एक नयी शेली का प्रयोग 
_ किया । कथानायक भ्रपनी मेथिल-प्रभावित खड़ीबोली में 










































संघर्ष प्रौर उसकी नयी चेतनो--इस सब का चित्रण । 
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के समान बहुत से शॉट इकट्ठु कर देता है, ये शॉट एक 
दूसरे से कितने विच्छिन्न हैं, इसका ध्यान नहीं रखता, 
एक ही ग्रध्याय में तीत चार वार “कट? लगा कर 
पाठक को चौंधिया देता है | नतीजा यह कि चलचित्र 
जो सम्प्रद्धता होती है, उसका यहाँ प्रभाव है। 
उसकी चित्रण-पद्धति यथार्थवाद से ग्रधिक प्रकृतवाद के 
कट है । गतिशील यथार्थ में कौन से तत्व श्रधिक 
प्रगतिशील हैं, कौन से मरणाशील, किन पर व्यंग्य 
करना चाहिये, किन का चित्रण अधिक सहानुभूति से 
करना चाहिये, वातावरणा, घटनाओं आदि के चित्रण 
श्रौर वर्णन में कितनी बातें छोड़ देनी चाहिये और 
कितनी का उल्लेख होना चाहिये-कथाशिल्प की इन 
विशेषताग्रों में “मेला आँचल? का लेखक प्रेमचन्द्र की 
परम्परा से दूर जा पड़ा है। 
फिर भी “मेला ग्रांचल'” का एक महत्वपूर्ण पक्ष 
हे जो उसे प्रेमचन्द की परम्परा से जोड़ता है । बहुत 
कम उपन्यासों में पिछड़े हुए गांवों के वर्ग-संघर्ष, वर्ग- 
शोषण श्रोर वर्ग-भ्रत्याचारों का ऐसा जीता-जागतां 
चित्रण मिलेगा । यह उसका सवल पक्ष हे । कम- 
जोरियों पर ध्यान केन्द्रित कर के उसके इस गुणा को 
भुला देना भारी गलती होगी । 
मेला आँचल की वन्ध्या धरती नयी सृष्टि के लिए 
तरसती है, उसी तरह यहाँ का सड़ा गला समाज ग्रामूल 
परिवर्तत की बाट जोह रहा है मठ के महन्त जी 
अंधे थे | मठ में ग्रवोध बालिका लक्ष्मी को दासिन बना 
कर रखा था । कहाँ वह बच्ची और कहाँ पचास बरस 
बुढा गिद्ध १ रोज रात में लछमी रोती श्री । ऐसा रोना 
कि जिसे सुनकर पत्थर. भी पिघल जावे |” ये मठ दास- 
प्रथा के कूर ओर हिसक रूप के रक्षक हैं। मठों के 
साथ वंधुए के समान नर-नारी भी एक मालिक छोड़ 
कर दूसरे के पास पहुँच जाते हैं | एक महंत को दलील 
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-पतो था । जरा सी नींद ग्लाने पर मार 


को उग्र रात वीतते के पहले ही फिर भैंस चराने 
किसानों ` 


>~ 


के लिए जगा दिया जाता था । “गोदान” के 
की तरह “मैला आँचल” के किसान भी जमींदार ग्रौर 
महाजन की मार से पीड़ित हें । “दो महीने की कटनी, 
एक महीना मड़नी, फिर साल भर की खटनी | दवनी 
मड़नी करके जमा करो, साल भर के खाये हुए कर्ज का 
हिसाव करके चुकाओ । वाकी यदि रह जाये तो फिर 
सादा कागज पर अंगूठे की टीप लगाग्रो । सफाई करनी 
हे सो बेल गाय भरना रखो या हलवाहा चरवाहा दो | 
फिर कर्ज खाग्नो |” 
्रनाज को कीमत बढ़ती है किन्तु इससे साधारण 
किसानों को लाभ नहीं होता । “छोटे-छोटे किसानों को 
जमीनें कौड़ी के मोल बिक रही हैं ॥? मजदूरों की मज- 
दूरी वढ़ गई है लेकिन महंगाई उससे ज्यादा बढ़ी है, 
इसलिये किसी मजदूर का पेट नहीं भरता | मजदूरों के 
टोले इस तरह बसे हुए हैं कि घनी किसानों ने एक-एक 
टोले पर श्रधिकार कर रखा है और मजदूर दासों की 
“तरह उनका काम करते हैं। किसी सरकारी श्रफ्सर के 
यहाँ काम करते हैं तो मजदूरी पाने का सवाल ही नहीं 
उठता | एक तहसीलदार ने गढ़े में जोंक पाल रखे 
थे। “जिसने तहरीर, तलवाना या नजराना देने में 
'देर की उसे गड्ढे में चार घंटों तक खंडा करवा दिया । 
पाँव के ग्रंगूठे से लेकर जांघ तक मोटे-मोटे जोक घुं घरू 
की तरह लटक जाते थे ।? भूख, गरीबी, बीमारी और 
अन्ध विइवासों से पीड़ित इस मानवता को देख कर जो 
क्रान्तिकारी नहीं है, वह भी क्रांति की बातें करना 
लगता है । इस श्रञ्चल में डा० प्रशान्त रोगों की छान- 
बीन करने श्राया है । चिकित्सा द्वारा जनता की सेवा 
करता है। उसते अपने भ्रमुभवों से जनता का रोग 
पहचान लिया है। 
‹पारीवी ग्रौर जेहालत--इस रोग के दो कीटाणु।'? 
इस रोग का निदात ? “दरार पड़ी दीवार | यह 
गिरेगी । इसे गिरते दो! यह समाज कब तक टिका 
रह सकेगा ?” डाक्टर प्रशान्त को श्री हंसकुमार तिवारी 





की दो पंक्तियाँ भी याद श्राजाती हैं : 
“दुनिया फूस बटोर «चुकी है, 
सें दो चिनगारी दे दूंगा” 

वह क्रान्ति का भव्य चित्र देखता है, “गुलमुहर-- 
श्राग का फल | सारी कुरूपता जल रही है! लाल ! 
लाल |” डाक्टर क्रान्ति करता है । जिस कमला का 
इलाज करता है, उसे पुत्रवती बनाने के वाद उसका 
वरणा करता है । यह भी साहस का काम हे श्रौर उससे 
कई पृष्ठों में गद्यकाव्य की सूष्टि होती है । किन्तु 
इमसे गरीबी रोर जहालत के कीटाणुभ्रों का नाश नहीं 
होता । 

गरीबी और जहालत के पुराने रक्षकों के ग्रलावा 
जनता के नये शोषक उत्पन्न हो रहे हैं। प्रशान्त की 
प्रेमिका कमला के पिता तहसीलदार किसानों को लड़- 
वाने ग्रोर उनकी जमीन हड़पने में उस्ताद हैं | संथालों 
से गाँव के किसानों को. उन्होंने किस तरह ' लड़ाया हिः 
जातीय विद्वेष, कौमी नफरत को जमोंदार केसे अपने 
हित में इस्तेमाल करते हैं, इसका भरापूरा चित्र लेखक 
ने खींचा है| अंग्रेजों के वारफंड में .तहसीलदार ने 
रुपया दिया, उनके भले बने रहे | काँग्रेस की सहायता 
भी की और उसके नेता बन गये । किसानों को मुकदमे 
में फंसाया ग्रौर उन्हें कर्जदार बनाया । 

“चारों श्रोर तहसीलदार साहब की जमीन | 
दबिखन में संथालों की जमीन दखल करने के बाद 
विपरा गाँव तक तहसीलदार के पेट में चला श्राया है ।? 
लेकिन इस तहसीलदार के विरुद्ध जनता संघर्ष नहीं 
करती । संघर्ष क्या करे, लेखक की दृष्टि में वह इतनी 
मूर्ख है कि तहसीलदार के दाँवपेंच समझ भी नहीं 
पाती ॥ राजनीतिक पाटियों में सब नेता स्वार्थी हैं, 
इसलिये जनता का नेतुत्व कोन करे ? फिर भी मेला 
आँचल धुलकर स्वच्छ हो जात। है । एक दिन ग्रक्स्मात्‌ 
तहसीलदार का हृदय-परिवर्तन हो जाता है । हर परि- 
वार को पाँच बीचे जमीन मिल जायगी । संथालो को 


` भी जमीन मिल जायगी । इस हृदय-परिवर्तत के लिए 


किसी सर्वोदयवादी ने प्रयत्न नहीं किया, स्वयं तहसील- 
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क ने भी नहीं । पीते काफी थे; जेसे श्रचानक नशे में 
ज्ञाननेत्र खुल गये हों ! 

“तहसीलदार साहब बहुत देर तक भ्रपने कमरे में 
चुपचाप बेठकर कुछ सोचते हें | फिर बाहर भ्राकर 
कहते हैं, सुमरितदास ! लोगों से कह दो । हरेक परि- 
वार को पाँच वीघा के दर से में जमीन लोटा दूगा। 
साँझ पड़ते-पड़ते में सब कागज-पत्तर ठीक कर लेता हूं । 
घ्रौर संथाल टोली में जाकर कहो, वे लोग भी आकर 
रसीद ले जायें | एक पैसा सलामी या नजराना, कुछ 
भी नहीं !” हाँ, तहसीलदार की लड़की कमला के 
लड़का प्रवश्य हुआ है । शायद नाती होने की खुशी में 
उन्होंने जमीदारी-प्रथा खत्म करने का फेसला कर 
, लिया हो ! 

दुष्ट जमीदार या मिल-मालिक, उसकी खूबसूरत 
कोमल हृदय वाली लड़की, जमीदार या पू'जीपति के 
विरोधी युवक नेता से उस खूबसूरत लड़की का प्रेम, 
पिता का क्रोध, फिर हृदय-परिवर्तन घ्रौर दोनों का 
i विवाह_-पुराने फिल्मों भ्रौर उपन्यासों के ,कथानक से 
काफी मिलती जुलती यह तहसीलदार की हृदय-परि- 
वतंन-गाथा है । 

. जनता क्या हे ? गुलाम, भेड़, प्रन्धविशवासी, 
कायर । यह सुनकर कि फरारी सुराजी को पकड़वाने से 
इनाम मिलता हे, लोग वालदेव को रस्सियों से बाँधकर 
से चलते हैं । प्रंग्रोजों ने बड़े ग्रत्याचार किए लेकिन 
गाँव के नौजवानों को भ्रभिमान हे कि “हमारे गांव 
स साहब की कोठी थी।'” दूल्हा प्रपनी दुलहिन 
को कोठी की जगह दिखलाता है प्रौर उसका “चेहरा 
[से ता है ।?? पंचायत में बैठे हुए लोग हाथ 
` उठाते हैं । लेखक को लगता है, ““गुमसुम बेठे हुए 
र; सिर में मानों 'ग्ररना भैंसा? के 
|!” जनता पशुओं 
ना हे, “बु. लागी 









ले जाती है ! किल्तु उसका रो 
नहीं है। “नहीं, वह राजनीति में नहें 
राजनीति के काविल नहीं । एक बार ममता 
करते हुए राजनीति की तुलना डाइन से की थी।” 
बावनदास कहते हैं, “सब पाटी समान । उस पाटी में 
भी जितने बड़े लोग हैं, मन्तरी बनने के लिये मार कर 
रहे हैं 1? उस पाटी से मतलब है, सोशलिस्ट पार्टी । 
बावनदास के अनुसार उसमें जैपरगास” याबू श्रव्य 
ईमानदार हैं | बाकी जो देश का काम या मजदूरों का 
काम करते हैं, वह स्वार्थ से । बावनदास अन्याय का 
मुकाबला करता हुग्रा अकेला शहीद हो जाता है । 
जनता को संगठित करके कोई कदम उठाया जा सकता 
है, इस का ज्ञान या इस पर विश्वास उसे भी नहीं हैं । 
“मेला ग्रांचल” के लेखक का दृष्टिकोण यह है, 
समाज में श्रन्याय है, श्रन्ध विश्वास हैं, रचनात्मक 
कार्य के लिये विशाल क्षेत्र पड़ा हुआ है लेकिन प्रगति 
चमत्कार से ही सम्भव है, जनता या राजनीतिक 
पाटियो के किए कुछ नहीं हो सकता । वह गांधीवादी 
बालदेव के व्याख्थानों का मजाक उड़ाता है। “पियारे- 
भाइयो ! श्राप लोग जो ग्रन्डोलन' किये हैं, यह 
अच्छा नहीं ।!? मानो कोई ऐग्लोइण्डियन पत्रकार 
राष्ट्रीय ग्रान्दोलन की रिपोर्ट लिख रहा हो । “गांव 
भर के लोंडे? करडा लेकर “इनकिलास जिन्दा बाघ” 
वोलते हुए घूमते हें | दारोगा के ग्राते ही “गांव के 
सभी जिन्दा बाघ माद में घुस गये ।” मानो पुलिस 
श्रपसर डायरी लिख रहा हो! मंच पर कोई भगतसिंह 
का ग्रभिनय करता है ग्रौर बम वाला हाथ रागे बढ़ाता 
है तो “ग्रागे में बैठे सभी लोग जरा करबट होकर एक 
दूसरे की पीठ के पीछे मुह छिपा लेते हँ ।” ऐसे डर- 
पोक हैं पूर्णिया के किसान ! फिर ध्रास्था किस में ? 
जमीदार के हृदय में--कि यह बदल जायगा; ऐसे चम- 
त्कारो में, जो जनता की राजनीतिक कार्यवाही के बिना 
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कि जनता और उसकी राजनीतिक कार्यवाही में उसकी 
आस्था नहीं है । उसे लोकसंस्कृति प्रिय है किन्तु इस 
संस्कृति के रचने वालों में उसे कहीं प्रकाश की किरणं 
नहीं दिखाई देती । उसे आँचल की मिट्टी से प्रेम हे। 
किन्तु उस मिट्टी में मरने-खपने बाले उसे पशु से भी 
सीधे और पशु से भी ज्यादा खू खार. दिखाई देते हैं | 

लेखक के इस दृष्टिकोण के वावजुद सामन्ती उत्पी- 
इन के विरुद्ध बढ्ने वाली जनता का एक धु घला चित्र 
इस उपन्यास में देखने को मिलता है । पहले लोग 
तहसीलदार के डर से काँपते थे । लेकिन श्रव ? ९जमाना 
बदला ही नहीं, साफ उलट गया है । उसे किसने 
उलटा ? या अपने श्राप उलट गया ? जमाना बदलने 
वाली जनता ही थी जिसके संघर्ष को लेखक साफ-साफ 
देख नहीं सका है | गाँव में ग्ब नये नारे सुनाई देने 
लगे हें 

कमाने वाला खायेगा, इसके चलते जो कुछ हो । 

किसान राज : कायम हो । 
मजदूर राज : कायम हो। 

इस तरह के नारे लगानेवाले कालीचरन जेसे लोग 
हैं जो किसानों के ही बेटे हैं । संथालों ने भी सुना है, 
“जमीन जोतने वालों की ।? लेखक ने संथालो की स्व- 
च्छता, नृत्यकला भौर वीरता का सुन्दर वर्णन किया है। 
वे भी भारतीय जनता के अंग हें । यह ग्रसंभव हेकिवे 
जमीन पाने के लिये जमींदार के हृदय-परिवर्तन कीही 
राह देखते रहें । होली में गाँव के ही लोग राजनीतिक 
गीत रचकर गाते हैं: 

चर्खा काटो, खद्दड पहनो, रहे हाथ में भोली 

दिन दहाड़े करो डकेती बोल सुराजी बोली- जोगी 

$ सरररर! 

इन गीतों से यह तो नहीं मालूम पड़ता कि इस 
: जनता को हमेशा ठगा ही जा सकता है । मठ में एक 
नागा बावा ग्राये। लछमी को खूब गालियाँ सुनाई । 
भावी 'महंत को खडाउवो से पीटा । रात को लछमी 
की कोठरी की भ्रोर भी जाते हैं । बालदेव लछमी की 
सहायता नहीं करते । लेकिन कालीचरन विरोध करता 
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हे। नागा उसे गाली देता है तो कामरेड बासुदेव उछल 
कर डाटता है, “चुप रह बदमास 1? “नागा बाबा 
दाढ़ी छुड़ाते हें । जटा छुड़ाते हैं, थप्पड़ों की मार से 
आँखो के आगे जुगनू उडते नजर प्रा रहे हैं । गाजे का 
नशा उतर गया है | ग्राखिर, दाढ़ी श्रोर जटा नोंचवा 
कर, कुल्हाड़ा छोड़कर ही भागते हैं ॥? जमाना उलट 
गया है । किसी ने सुना था, मठ में ही संतों पर हाथ 
पड़े हों ? लोग श्रब व्यभिचार थ्रौर म्रनाचार को 
तरह देने के लिये तैयार नहीं हें । “तये महन्तजी 
जब लछमी से कहते हें, “तये महंत की दासी बनकर 
तुम्हें रहना होगा | तू मेरी दासिन है ।” तब “चुप 
कुत्ता [? कहते हुए “लछमी हाथ छुड़ाकर रामदास 
के भुह पर जोर से थप्पड़ लगाती है ! दोनों पाँवो को 
जरा मोडकर, पूरी ताकत लगाकर रामदास की छाती 
पर मारती है । रामदास उलट कर गिर पड़ता है ।" `" 
सतगुरू हो !'” दासदासी बगावत कर रहे हैं । तिब्बत 
में लामाग्रों के विरुद्ध नहीं, हिमालय के इसी पार 
बिहार के महंतों के विरुद्ध | 

गांव के लोग अशिक्षित हें किन्तु उनमें शिक्षित 
पैदा हो रहे हें.। उनमें जातिवाद का जोर है किन्तु 
मानवता के धरातल पर एक दूसरे की सहायता करने 
वाले भी हैं । प्रेम और विवाह क्रो लेकर पग-पग पर 
सामन्ती बन्धन जनता को वधते हैं लेकिन इन बंधनों 
को तोडने वाले भी पैदा हो गये हैं । लोग ताडी पीते 
हैं, गाली-गलोज करते हैं लेकिन उनमें होशहवास 
वाले भी हैं ग्रौर “जिन्दाबाद” को ऐसे गाँव में, जहाँ 
कांग्रेस और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के अलावा वामपंथी 
पार्टियों के लोग भी हें, जनता “जिंदा बाघ? समझती. 
हे, सरासर भूछ है । 

ग्राञ्चलिकता के नाम पर जो कुछ लिखा जाय, 
वह सभी सच नहीं होता | जनता के ग्रंधविशवासों को 
बढ़ा-चढ़ा कर दिखाया गया है, जमींदार के अत्याचारी 
को कम करके पेश क्रिया गया है, राजीतिक पाठियों के 
दोषों को भ्रतिरंजित आर गुणों को नजररंदाज किया 
गया है । उपन्यास का पहला हिस्सा ग्राजादी मिलने सस 
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पहले का है | तब तक सोशलिस्ट काँग्रेस में ही 
लेकिन उपन्यास में उनका चित्रण इस तरह किया गया 
है मानो काँग्रेस से उनका कोई सम्वन्ध न हो । देश के 
आजाद होने से पहले ही ( पु० २३१ पर ) यह लिखा 
मिलता है, “जमींदारी प्रथा खतम हो गई ।” उस 
समय संथालों या गेर-संथालों के ऐसा सोचने का कोई 
कारणा नहीं दिखाई देता । उपन्यास का क्षेत्र मिथिला 
श्रौर बंगाल के बीच के प्रदेश का एक गाँव हैं । यहाँ के 
लोग मैथिल बोलते हें या भोजपुरी ? “खंजड़ी बजा के 
गीत गवेछी'' से मालूम होता है कि लोगों की भाषा 
मैथिल है । किन्तु भगवान भगत कहता है, “ग्ररे ई तो 
दस आदमी के काम बा, जे वा से एकरा में सब के मिल 
के मतत करे के चाहीं । का हो सीप्रसाद ??' भगताइन 
कहती है, “ई कौन देस के भ्रादमी बा रे देवा ! हुँडार 
जेसन मुह बा ।” मठ का भंडारी कहता है, “दाल घी 
से बधारल है ।” और लोकगीतों में. “चढ्ली जवानी 
मोरा ग्रंगग्रं फडके से कब होइहें गवना हमार रे 
भउजिया ।'? 
ग्रथवा-- 
“देसवा के खातिर मजरूल हक भइले फकिरवा हो, 
दीन भेले रजिन्नर परसाद देसवासियो ।? 
इन उदाहरणों से लगता हे कि.पूणाया का यह भाग 
मिथिला से श्रधिक. भोजपुरी अंचल के अन्तर्गत है | 
“मेला आँचल? और “परती-परिकथा” का अंचल 
एक है । “मेला श्रांचल”? में हम उस बड़े मेदान के 
दर्शन करते हैं जो “नेपाल की तराई से शुरू होकर 


गंगाजी के किनारे खत्म हुग्रा है| लाखों एक्डु जमीन' 


वन्ध्या धरती का विशाल ग्रंचल !?' डाक्टर प्रशान्त 
लिखता है, “लाखों एकड वन्ध्या धरती, कोशी कवलित 
मरी हुई मिट्टी शस्य इयामला हो उठेगी ।” ममता 
उपन्यास के भ्रन्त में-देखती है, “विशाल मैदान |"" 
वंध्या घरती !'- यही हे वह मशहूर मेदान--मेदान से 
शुरू होकर गंगा के किनारे तक- वीरान, धुमिल 
अंचल |” दद्यपि इस मैदान का बार-बार उल्लेख किया 
गया है, किन्तु कथावस्तु से उसका कोई सम्बन्ध नहीं 


AAA IA 


। “परती: परिकथा?” की परती यही मेदात हे ! वह 


“आँचल, वेसे ही लोग, वैती ही वोली-बानी । कथा के 


समव में लगभग दस वर्ष का अन्तर है । गाँव में श्राठ 
ग्रेजुएट, दो एम० ए०, एक शास्त्री ( काशी विद्यापीठ ), 
पचास मैट्रिक्युलेट, एक सो मिडिल पास हैं । सात” 
श्राठ हजार की श्रात्रादी में इतने लोगों का शिक्षित 
होना सावित करता हे कि गाँव उन्नत है और परती 
पडी हुई घरती के कारणा उसकी शिक्षा की प्रगति में 
कोई विशेष वाधा नहीं पडी । वेसे “मेला श्रांचल” के 
पिछड़े हुए गाँव में भी कम से कम पोशाक के मामले सें 
पुरुष वर्ग काफी प्रगतिशील था; “कपड़े के बिना सारे 
गाँव के लोग श्रर्धनग्न हैं । मर्दों ने पेंट पहनचा शुरू कर 
दिया है “1” जेसे यूरोप की किसी रानी ने कहा था, 
लोगों को रोटी नहीं मिलती तो केक क्यों नहीं खाते ? 
दस साल में इस श्रंचल के लोगों ने भाषाविज्ञान 
की दृष्टि से भी कुछ उन्नति की है। “मेला श्रांचल”? 
में “गाँव भर के लोंडे”*'“इनकिलास जिन्दावाघ' करते 
हुए” गांव में घूमते हैं | “परती : परिकथा' में फेंकनी 
की मां इनकलाब का श्रर्थ समभाते हुए घ्वनि-परिवर्तत 
करके कहती है, “ग्राव ऊ जमाना नहीं हे कि वामन- 
छतरी मनमानी करे और सोलकन्ह लोग--ग्रा कि 
देखो, छोड के बात कहे | इनकिलाफ तो इनकिलाफ ।” 
“परती:परिकथा” में “मेला श्रांचल” के गुणा 
प्राय: लुप्त हो गये हैं श्रौर दोषों का पूर्ण विकास हो 
गया है । ग्रनेक अंशों को पढ़कर लगता हे कि लोकगीतों 
पर लेख लिखा जा रहा है । कथा का सूत्र और भी 
नल्दी-जल्दी टूटता है। भर्ती के अंश ज्यादा हैं । 
लेखक सुनता है, देखता है लेकिन अपने इन्द्रियबोध को 
बुद्धि की सहायता से व्यवस्थित नहीं करता ।' तरह- 
तरह की आवाजों की नकल हास्यास्पद हो गई है । 
८“भट-भट भरं-र॑-र 11?” 
“यप्पा-टप्पाट: ट:ट:ट:ट 
° क्क 1 1? 


हि घुर-धुर-घुर-चुतु-धुतुः धुतु-तू- उ-उ-उ |" कु 


: टठप्पा-टाट्रि ! 
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(ट्रिप-टि“रिर्वरनरि””1?? 

४ ह-हि-ई-ई' 1! हुँय-हुँय-हुय-हुय-हुर्र-र-र्-र 117 * 
घु-यू-धु-बु-धूधु-र-र-र-र-र. 11 क्‍कुयकुयकुय- 
हुहूँ-हुँ हूँ" !| 

इस तरह की पंक्तियों को एकत्र करके श्रति प्र येग- 
वादी कविता का उत्कृष्ट नमूना अवश्य प्रस्तुत किया जा 
सकता हे । 

“वरती ; परिकथा” में अनेक परिकथाए हें 
जिनमें हीरो जित्तन को ग्रॅंग्रेज मां की कहानी काफी 
सनसनीखेज है। परती में पानी भरे गड्ढों की तरह 
इस निवन्धमूलक उपन्यास के विवरण-वीरान में युरोप 
श्रौर भारत के दो प्रेमी जीवों की मर्मगाथा पाठक के 


“लिये मृतसंजीवती का काम करती है । 


उपन्यास में भ्रनेक रेखाचित्र अच्छे हैं किन्तु वे 
बिखरे हुए हैं | कव कौन सा रेखाचित्र सामने ' ग्रा 
जायगा, पाठक कल्पना नहीं कर सकता । पाठक उप- 
न्यास के आरम्भ में ही लुत्तों से परिचित होता है । 
वह जित्तन का प्रमुख विरोधी ग्रौर कथा का खल नायक 


है । लेकिन उसका रेखाचित्र दिया गया हे, साढ़े तीन. 


सौ पृष्ठं के बाद ! 

उपन्यास का हीरो है जित्तत। “जमीदारी खत्म 
हो गई । सेमलश्बनी पर सरकार का कब्जा हो गया 
है ।” फिर भी--“इस गांव के सामने फेली विशाल 


परती की डेढ़ हजार बीचे जमीन का मालिक अकेला 


वही है ।” यह परिकथा इसी जमीदार की जमीन की 
है। जित्तन इस परती को वृक्षों से, खेती से हराभरा 
देखना चाहता है । गाँव वाले ऐसे मूर्ख हें कि उसका 
व्यर्थ विरोध करते हैं और एक बार उसे ढेले तक मारते 
हें । जित्तत बड़ा अकेलापन महसूस करता है । नट-बाला 
ताजमनी कालीमाई की बड़ी पूजा करती है लेकिन 
इलियट के वेस्ट लेण्ड के मछुवा राजा की तरह उसका 
पुरुषत्व सोता ही रहता है । “मेला आंचल? के 
प्रशान्त की तरह उसका प्रेम सफल नहीं होता । श्रसल 
में जित्तन ग्रब भी प्रपनी मां के आँचल से बंधा हुना 
है । “श्यामा पूजा के दिन मां की देह से मनोहारी 
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गन्ध निकलती ! रह-रह कर तीब्र हो उठती ।””” 
मतवारा करे, ग्रात्महारा मोरे-तोहर 5 वदन $ 
सुरभि मा गो ! जितेन्द्रवाथ हठात श्रपती माँ का 
ग्रांचल पकड़कर हठ करता-- थोडी देर ग्रांचल सूघने 
दो अपना । मां !? फ्रायड-चिकित्सालय के आउट-डेर 
पेशेंट जित्तन को “इलियट की 'कॉकटेल पार्टी? को 
कुछ पंक्तियाँ स्मरण” हैं और उसके बाग में “एक 
नयी नाति का नागफणी उग ग्राया है |” “रेयर _ 
केवटस ! “काली नागफणी” । सभी प्रतीको से लेस 
हे वेस्टलैंड का विफल-मनोरथ मछुवा राजा । राजनीति 
के सन्दर्भ में सार्थक बात कहते हैं राजा कामरूप 
नारायण, “मुझे क्या मालूम कि एक हिजडे से मिलने 
जा रहा हूं । परती की तरह निपट्ट निकले तुम !' परती 
वाहर ही नहीं, जित्तन के भीतर भी है । उसकी सिंचाई 
मे सिर्फ तीन सौ रुपये माहवार खर्च होता है 
“तीन सौ रुपये प्रति मास शराव के लिए देना पडता है, 
शाह कम्पनी वालों को ।” | 

इलियट की तरह जित्तन भी भ्रपता इलाज न 
कराके घरती के साथ समाज को भी वीरान समझ 
वैठता है । “विचारशील नौजवानों के मन में इरावती 
और जितेन्द्र की बातें घर कर गई हें |” बे महत्वपूर्ण 
बातें कौन सी हें? “प्राण नहीं, अनुभूति नहीं ? भ्रव 
मनुष्य को यंत्र चला रहा है। [ एक ट्रैक्टर है जित्तन 
के पास; एक मूवी कैमरा श्रौर टेपरेकार्डर उसके दो 
मित्रों के पास । यदि ये तीनो श्रपते मालिकों को चलाते 
तो कथा का गठन कुछ-कुछ वैसा ही होता जेसा इस 
परिकथा में है। |: 'टेकतॉलोजी के युग में हप लोग 
जीवन उपभोग का मूल तकनीक ही खो बैठे हैं! हज़ारों 
हजार जनता के बीच भी हरेक ग्रादमी विच्छिन्न है,भ्रकेला 
है । हंसी-खुशी, उत्तेजना अवसाद, भ्रानन्द-उल्लास सभी | 
यांत्रिक !” यहाँ तक कि रेणु जेसे कलाकार लोक- 
गीतों श्रोर लोकनृत्य का वर्णन करते हैं तो वह भी 
यांत्रिक लगता है | इस योत्रिकता से बचने का उपाय 
क्या है ? “समाज को मानवीय और मनुष्य को सामी- . 
जिक बनाना ही मुक्ति का एकमात्र पंथ है ! | धं 









मानवीय समाज के मुक्ति-पंथी सामाजिक मानव 
जित्तन की डेढ्‌ हजार बीघा जमीन का क्या होगा ? 
इस तरह के प्रइन श्रप्रासंगिक हैं । झगडा न तो किसान 
ज्ञमीदार का है, न मजदूर-पू जीपति का, झगडा है 
हर आदमी का दूसरे से, श्रपने से, क्योंकि हरेक ग्रादमी 
र विच्छिन्न हे, भ्रकेला है ! डेढ़ हजार बीघे का प्रश्‍न 
राजनीतिक है । राजनीति से समाज को न तो मानवीय 
बनाया जा सकता है, त मानव को सामाजिक । इरा- 
वती को देखिये । देश के बेंटवारे के वाद मे खानाबदोश 
हे। “बिहार में एक राजनीतिक पार्टी में काम करने 
लगी ।* "दस महीने में ही उसने तीन राजनीतिक 
३ पारियों से ग्रपना रिश्ता जोड़ा और तोड़ा । कहीं भी 
> चैन नहीं | किसी पर विश्वास नहीं !”"उसका विश्वास- 
... हीन मन घीरे धीरे उसके व्यक्तित्व को लील रहा है ! 
कुण्डली मार कर बेठा हुग्रा साँप ।” वेसे सारा दोष 
राजनीतिक पाटियों को ही नहीं दिया जा सकता। 
इरावती ने बहुत प्रयत्न किया कि जित्तन से सम्बन्ध 
जुड़े किन्तु प्रसफल हुई । जित्तन निकला पूरा केक्टप्त । 
«जितेन्द्र ग्रकेलेपन के अन्धकार से वाहर तिकलना 
चाहता है।” किन्तु प्रन्धकार दिखाई देता है उसे राज- 
नीति में । “सांस्कृतिक जीवन पर राजनीतिक प्रभाव 
` अवश्य पड़े हैं | किन्तु, उसकी काली प्रतिच्छाया सर्व- 
ग्रास नहीं कर सकी है, ग्रभी भी ! जितेन्द्र हिजड़ा 
नहीं ! [ ्रामीन ! आमीन | ] वह ग्रपनी शक्ति पर 
विशवास करने लगा है।? , 
ति की शकल , कितनी भट्टी है, मानों यह 
लिये ही विधाता ने कुबेरसिह की मुखाक्कति 



















समालोचक 


यंत्र से कुबेर सिंह जित्तन को पार्टी से निकलवा देता 
हे । जहाँ तक कम्युनिस्टों का सम्बन्ध हे वे कवेरसिह 
से बहुत ज्यादा खूबसूरत नहीं हैं | पीताम्बर झं ने 
ग्रपना नाम रखा है--मकबूल । नुकीली दाढ़ी रखाई है 
क्योंकि लेनिन के भी ऐसी ही दाढ़ी थी । “मकबूल खुद 
कँची रेजर से तराशता है, लेनिन की फोटो सामते रख- 
कर, उससे एकदम मिलाकर ।” फैशन में काफी पिछडा 
हुआ है मकबूल | स्तालिन की मू छौं के बदले लेनिन की 
दाढ़ी की नकल करता है ! उदू बोलने की धुन में भरसके 
हर प्रक्षर के नीचे नुक्ता लगाता है। “कम्युनिस्ट ' 


_क्रौन' “लिखे गा? यहाँ तक कि “जय जनता”? | हास्य 


रस की सुष्टि करने में रेणुजी थोड़ा स्वयं हास्यास्पद हो 
गये हैं । 

जम्वूफल और नुकीली दाढी वाले इन चेहरों से 
कितना भिन्न है श्री जितेन्द्रनाथ उर्फ जित्तन का मुख- 
मंडल । इरावती सोचती है, “शक्ति की सुन्दरता से 
ग्रालोकित मुखमंडल, मानवप्रीति से भरपूर स्वस्थ 
आत्मा |? उसका विरोधी लुत्तो उसके मुखाकर्षण से 
डरता है, '“जित्तन को एकवार नजदीक से देख लेने के 
बाद लोगों को न जाने क्या हो जाता है ।? राजनीति 
के लिये उसने क्या क्या नहीं सहा । “अगस्त श्रान्दोलन 
में ग्रंडरग्राउन्ड पाटियों से नाता जोड़ने की चेष्टा में 
तीन बार पिस्तौल के मुह से बचा ।““१६४३ में 
गिरफ्तार होकर जब जेल गया !"""तीन साल तक वह 
पुराने सेल में पड़ा खाँसता रहा, किसी ने उसकी खोज 
भी नहीं की ।'““'पांच वर्षों तक पटने में डटा रहा 
जितेन्द्र । छद्मनाम से लेख लिखता--राजनीतिक, साहि- 
त्यिक तथा सामाजिक !”? 

“प्रती परिकथा” के आवरण पृष्ठ पर रेणुजी 


_ के परिचय में लिखा है कि “सोशलिस्ट पार्टी के सक्रिय 


कार्यकर्ता के रूप में” राजनीतिक कार्य किया; फ्रिर 


पूर्ण रूप से तिलांजलि देकर लेखक-फार्य में 


बीमार रहे, “१६४५३ में ग्रारोग्य लाभ के बाद राजः . 
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जिवागो प्रकरण 


श्री श्रमुतराय 


पिछले दिनों डाक्टर जिवागो को लेकर जितना 
शोर मचा उतना तो नागासाकी पर ऐटम बम गिरने 
के वक्त भी नहीं मचा था। यकबयक उसने शीत-युद्ध 
में इतनी गर्मी पैदा कर दी कि वह गरीब जो साहित्य 
का ककहरा भी नहीं समभते थे, वह भी गोया पागल से 
हो गये और जिधर निकल जाइए बस एक इसी चीज़ 
का चर्चा था | 

सवाल यह है कि इस कदर वावेला मचा क्यों ? 
इस किद्ात में आखिर ऐसी क्या वात है ? 

किताब में क्या है इसका जिक्र तो ग्रभी होगा ही 
लेकिन एक बात इस सिलसिले में गौर,करने की यह है 
कि जिवागो के बारे में शोर मचा उसकी, वजह अगर 


रुपये में चार भ्राता किताव के पन्नों में बन्द उसकी 


पनी वारूद थी तो वारह ग्राना ठण्डी लड़ाई की 
ठण्डी वारूद थी जिससे फ़िज्ञा में तनाव वराबर बना 
रहता है । 

बड़े मनोयोग से इस किताब को पढ़ जाने पर दो 
एक वातें विल्कुल साफ हो जाती हैँ: | 

१--नोबेल पुरस्कार देते वाले कितवा ही इस 
बात को ढंकना चाहें कि पुरस्कार उन्होंने डा० ज्ञिवागो 
पर नहीं बल्कि पास्तरनाक के सम्पूर्ण कृतित्व पर दिया 
है, जिसका मुख्य भ्रंश कविता है, इस बात से इन्कार 
करना मुशकिल है कि पुरस्कार जिवागो पर ही दिया 
गया है, श्रगर पूरी तरह नहीं तो मुख्य रूप से । जिस 
तरह से इस पुस्तक का प्रकाशन हुग्रा और जिस समय 
नोबेल पुरस्कार की घोषणा की गयी, उस सबका प्रसं- 
दिग्ध संकेत इसी बात की तरफ है । श्र यह पुरस्कार 
“पुस्तक के साहित्यिक गुणों के कारण जितना दिया गया 
है उतना ही शीत-युद्ध के राजनीतिक कारणों से भी 
“दिया गया है यानी इसलिए कि पुस्तक में सोवियत 


समाज-व्यवस्था, अक्तूबर क्रान्ति और मार्क्सवाद की 
तीखी आलोचना है | साहित्यिक कृति के नाते पुस्तक 
के महत्व से इन्कार नहीं और हम ग्रागे चलकर इसके 
बारे में कहेंगे भी लेकिन इस स्थल पर यह बतला देना 
अप्रासंगिक न होगा कि अगर हम रूस के लेखकों को ही 


लें तो उनमें ताल्सताय, चेखोव और गोर्की को भी नोबेल 
पुरस्कार के याय नहीं समझा गया ! यह इतिहास की 


बात है। नोबेल पुरस्कार की स्थापना १६०१ में की गयी, 
ताल्सताय का देहान्त १६१० में, चेखोव का देहान्त 
१६०४ में और गोर्की का देहान्त १६३६ में हुआ । यह 
लक्ष्य करने की बात है कि उनको नोबेल पुरस्कार देने 
का ध्यान पुरस्कार देने वालों को नहीं आया, जब कि 
इससे उनके पुरस्कार का ही मान बढ़ता श्रौर इसके 
विपरीत ( केवल उदाहरणा के लिए ) उन्होंने एक वर्ष 
साहित्य का पुरस्कार चचिल को दिया ग्रौर एक वर्ष 
इवान वुनित को ( शायद इसीलिए कि वह सोवियत 
रूस से भागा हुग्मा लेखक था क्योंकि भ्रौर तो कोई बात 
उसके प्रन्दर थी नहीं ! ) 

२--इस पुस्तक को लेकर श्रोर भी ज्यादा हल्लः 
इसलिए मचा कि इसको रूस में प्रकाशित नहीं किया 
गया । सोवियत समाज-व्यवस्था की तीखी ग्रालोचना 
करने वाले दो उपन्यास--एरेनबुर्ग का “थो? श्रौर 
डूडरिटसेव का 'नाट बाइ ब्रोड भ्रलोन'-डा० जिवागो 
के पहले प्रकाशित हो चुके थे। उनको लेकर श्रन्तर- 
राष्ट्रीय पेमाने पर कुछ खास बमगोले नहीं छूटे, यहाँ 
वहाँ कुछ चर्चा जरूर हुई लेकिन बस। जहाँ इस बात 
से इन्कार नहीं कि डा० ज़िवागो ने श्रक्तुबर क्रान्ति 
और मार्क्सवाद के जीवन दर्शन को लेकर बिल्कुल जड़ 
पर ही भ्राघात किया है जब कि ग्रन्य दोनों पुस्तकों ने 
व्यवस्था के प्रन्दर घर करके बेठ जाने वाली नोकर- 




















शाहियत और खुशामद परस्ती की ही वखिया उघेड़कर 
सन्तोष कर लिया है--जिस कारण से उनका प्रकाशन 
तो अपने देद में हुआ लेकिन जिवागो का प्रकाशन 
संभव न हो सका--वहाँ यह बात भी तय है कि ग्रगर 
ज़िवागो का प्रकाशन किसी प्रकार सोवियत रूस में संभव 
हो सकता तो हरगिज उसको लेकर इतना तूफान न 
उठता । ( यह बिल्कुल दूसरा सवाल है कि प्रकाशन 
संभव था या नहीं | उसके बारे में हम अलग से दो 
शबूत कहेंगे । ) इतना ही नहीं ग्रगर सोवियत नेताग्रों 
ने श्रच्छी तरह पास्तरनाक को पुरस्कार,ले लेने दिया 
होता, तो भी यह सब वावेला न उठता । 
मगर वह सब खेर जो हो, श्रौर जिस भी वजह से 
उसको नोबेल पुरस्कार दिया गया हो, पुस्तक का श्रपना 
महत्व उससे ग्रलग चीज है श्रौर इसमें शक नहीं कि 
“डा० जिवागो' ने कलाकार की स्वाधीनता के प्रश्‍न को 
बड़ी तेज़ी से उठाकर सामने रख दिया है ग्रौर उसका 
जवाब समाजवादी देशों को देना ही होगा । पुस्तक का 
ऐतिहासिक महत्व इसी बात में है । संकटकालीन परि- 
स्थिति का तर्क ग्रब जरा मुशकिल से चलेगा, इसकी 
श्राशा छोड़ देनी चाहिये । १९५९ और १६१६ के वीच 
चालीस वर्षों का अन्तराल है। जो कायदे-कानून, 
पाबन्दियाँ १६१६ में सही थीं या सही हो सकती थीं 
वह १९५९ में भी सही हों, यह जरूरी बात नहीं है। 
तब इस नयी समाजव्यवस्था के श्रारम्भिक दिन थे, 
चारों ग्रोर से उस पर आक्रमण हो रहा था, उसका 
भ्रस्तित्व ही खतरे में था--उस आपत्काल में श्रगर इस 
व्यवस्था ने श्रपते नागरिकों पर, जिनमें लेखक भी 
शामिल है, कुछ पाबन्दियाँ लगायी तो में इसमें कोई 
बुराई नहीं देखता ग्रौर बात में खुले ग्राम कहना 
चाहता हूँ । एक काल्पनिक निरपेक्ष -स्वाघीनता के नाम 
पर में इतिहास की एक इतनी बडी उपलब्धि को, 
` जिसने सम्पूर्ण मातवजाति की सुख-सुविधा के दरवाजे 
खोल दिये हों, खतरे में डाल देने के लिए तेयार नहीं 


हूँ | ग्रासमान नहीं फटा पड़ता, वह निरपेक्ष स्वाधीनता - 


कुछ देर उस बाहर वाले कमरे में बेठकर इन्तजार 
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कर सकती है । ठीक बात है, मुझे कोई आपत्ति नहों । 
लेकिन सवाल है कव तक? इन चालीस सालों में 
सोवियते सत्ता ने न जाने कितनी तरक्की की है, गरीब 
से गरीब आदमी को इन्सान की तरह जीने का हक 
दिया है मौका दिया है, ऐसी कल्पनातीत औद्योगिक 
उन्नति की है कि सारी दुनिया के वेज्ञानिक दांतों तले 
उ गली दवाते हैं, आज अगर वह दुनिया की सबसे मज- 
बूत ताकत नहीं तो दो सबसे मज़बूत ताकतों में से एक 
है, उसकी सेन्य शक्ति भी किसी से उन्नीस नहीं है । 
यह सब छोटी बातें नहीं हैं । इतना ही नहीं, जहाँ श्रय 
से चालीस बरस पहले वह संसार की श्रकेली समाज- 
वादी सत्ता थी वहाँ श्रव ग्रीर भी कितने ही समाजवादी 
देश हैं जिनमें चीन-जेसा पेंसठ करोड़ की श्रावादी-वाला 
एक जागा हुंग्रा महादेश है । भ्रंचा भी श्रब इस वात को 
देख सकता है कि सोवियत का अस्तित्व खतरे में नहीं 
है ग्रौर श्रगर वह खतरे में है तो सारी दुनिया क्रा ही 
अस्तित्व खतरे में हे। एक खतरा होता है ग्रसलियत 
में-वह तो ग्रव है नहीं | दूसरा होता है दिमागी 
पेमाने पर- वह अगर है तो उसका इलाज करने की 
जरूरत है वयोंक्रि वह एक बीमारी है | इस बीमारी का 
इलाज करने की जरूरत इसलिए ग्रौर भी है कि इस 
बीमारी की वजह से मुक्त चिन्तन पर जो बन्दिशें वहाँ 
पर लगायी जाती हें वह बाहर की दुनिया के लोगों 
को अच्छी नहीं मालूम होतीं ग्रौर इस तरह उनके 
कारणा साम्यवादी विचारधारा के फेलने में रुकावट 
पैदा होती हे । जो चीज्ञ किसी समय ग्रौषधि रही होगी 
वह, अरब इतना समय बीत जाने पर विष बन गयी है । 
यर श्रगर इस विष को विष जानकर अलग नहीं कर 
दिया जाता तो फिर सोचना पड़ता हे कि सम्भव है 
ज़िवागो की इन पंक्तियों में कुछ सच्चाई हो: 

“इतिहास की रचना कोई नहीं करता । तुम 
इतिहास की रचना नहीं कर सकते, रौर न तुम इति- 
हास को देख ही सकते हो, उसी तरह जेसे तुम घास 
को उगते नहीं देख सकते । युद्ध और क्रान्तियाँ, 


८ सम्राट्‌ 
ओर रोबेस्पियर, [इतिहास के सक्रिय वाहक 


होते ह, 
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इतिहास का खमीर । लेकिन क्रान्तियों की रचना ऐसे 
कट्टर कर्मवीरों के हाथ होती है जिनका दिमाग वस 
किसी एक पटरी पर दौड़ना जानता है, जिनकी वृद्धि 
इतनी संकुचितं होती है कि ( श्रपनी एकाग्रता में) 
प्रतिभा के बिन्दु पर पहुँच जाती हे । पुरानी व्यवस्था 
फो बह कछ घंटों या कछ दिनों में उलटकर रख देते 
सम्पूर्ण उथल-पुथल में बस कुछ हफ्ते या कुछ साल 
गते हें लेकिन उसके बाद न जाने कितने दर्शकों 
कितनी शताब्दियों तक उप्त संकुचित भावना कौ पवित्र 
जानकर उसकी पूजा की जाती है जिसने वह उथल- 
पुथल करायी थी । |" ( पु० ४०६ ) 
लगता है कि पास्तरताक ने यह बहुत लगती हुई 
कही है । 
यह ठीक है कि जव तक सोवियत रूस में सभी 
या लगभग सभी प्रकाशन सरकारी होता है तब तक इस 
तरह की किताब का प्रकाशित होना कठिन है जिसमें 
यों खुले ग्राम बोलशेविक क्रान्ति और सोवियत समाज- 
व्यवस्था और मार्क्सवाद तक की निन्दा की गयी हो— 
वैसे ही जैसे हम भारत सरकार से आशा नहीं कर सकते 
कि वह अपने यहाँ से ऐसी कोई पुस्तक प्रकाशित करे 
जिसमें गान्धी जी या पण्डित नेहरू और राष्ट्रीय 
ग्रान्दोलन को वुरा-भला कहा गया हो । लेकिन प्रश्‍न 
कि सरकारी प्रक्ाशन-धस्थाग्रों के ग्रलावा प्रौर 
प्रकाशन संस्थाए क्‍यों नहीं हैं ? इसमें ऐसी डरते की 
क्या बात है कि सभी तरह की पुस्तक प्रकाशित हों ? 
ग्रपने पाठक-समाज की सुबुद्धि ग्रौर सुरुचि पर आप 
विश्वास क्यों नहीं करते ? श्राखिर कव तक निवाला 
बनाकर उसके मुह में देते जाइएगा ? बहस के लिए 
थोडी देर को श्रगर यह मान भी लें कि यह किताब 
शुद्ध जहर है, पोटेशियम साइनाइड है तो भी क्या हु्ना 
बाज़ार में पोटेशियम साइनाइड मिलता है इसी मारे 
हम श्राप जाकर उसे खरीदकर खा तो नहीं लेते? 
चालीस बरस बाद भी ग्रगर श्राप ग्रपने पाठकको 
“वयस्क नहीं मान पाते, उसकी सुरुचि और सुबुद्धि पर 
भरोसा. नहीं कर पाते तो इसका मतलब है कि आपने 


बात 
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उसको अपने विवेक से स्वतन्त्र निर्णय करने का श्रवसर 
नहीं दिया, क्योंकि बुद्धि (इसी तरह परिपक्व होती है । 
असत्‌ के साथ संघर्ष करने में ही सत्‌ सच्चे ग्रथ में 
पष्पित और मंजरित होता है ग्रौर विवेक का ही दूसरा 
नाम सदसदूनिर्णय है, श्र्थात्‌ पूर्ण स्वस्थ विवेक के 
प्रस्फुटन के लिए असद्‌ की स्थिति ग्रावश्यक माती गयी 
हे । इसी बात को मिल्टन ने विचारों की स्वाधीनता से 
ही सम्बन्ध रखने वाली अपनी पुस्तक 'ऐरियोपेजि- 
टिका में इन शब्दों में कहा 
भागे भागे फिरते वाले, किसी मठ या विहार 

के शरणागत निश्चेष्ट निस्पन्द की प्रशंसा नहीं क 
सकता. जो कभी बाहर निकलकर अपने शत्‌, का 
सामना नहीं करता प्रोर उस भ्रमर जयमाल के लिए, 
होने वाली दौड़ में से, जिसमें धूल भी है गर्मी भी 
जान बचाकर चुपके से भाग जाता है। 

मेरी बात का यह ग्राशय कदापि नहीं है कि में 
डा० जिवागो को ग्रसदू कृति मानता हूँ, में केवल यह 
कहना चाहता हूँ कि कोई अंगर उसको भ्रसदू कृति माने 
भी तो भी उसे सामने आने का अवसर तो उसे देता ही 
चाहिए । श्रधिकारियों को निश्चय ही भीषण श्रशुभ 
फल की आशंका रही होगी जो उन्होंने पुस्तक को 
प्रकाशित नहीं होने दिया उल्टे पुस्तक और उसके रच- 
धिता दोनों को नाना श्रपशब्दों के पत्थर के नीचे दबा 
दिया । लेकिन मुझको ऐसा लगता है कि पुस्तक श्रगर 
प्रकाशित की गयी होती तो श्रशुभ की भ्रपेक्षा शुभ फल 
ही श्रधिक हाथ लगता ग्रौर इस तरह तो केवल भ्रशुभ 
फल हाथ लगे, अपकीति, प्रसाधारण श्रपकीति हाथ 
लगी । वात केवल डा० जिवागो की नहीं है, मिल्टन के 
शब्दों में ऊपर जिस सत्य की ओर संकेत किया गथा 
है उसको उचित परिस्रेक्ष्य में न देख पाते के कारण 
साहित्य-सुजन को वहाँ सामान्यत: बड़ी सांघातिक क्षति 
पहुँची है । इस सत्य से ग्रॉस मू दना आत्म-वंचना ' 
होगी । ; 
किसी उपन्यास की चर्चा करते समय उसका कथा- ' 


सार देने की एक परिपाटी-सी चल पड़ी है। पांच सो रे 
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दस पन्ने की इस किताब का कथासार भी पचास पन्ने से 
क्या कम लेगा, इसलिए उस कार्य से विरत होकर में 
संक्षेप में उपन्यास का सारतत्व आपके सामने रखने 
का प्रयास करूंगा । 

खिवागो एक कवि-हृदय डाक्टर है । छुटपन में ही 
उसके माता-पिता की मृत्यु हो जाती है। वह बड़े 
अमीर घराने का लड़का है लेकित अपनी पैतुक सम्पत्ति 
से जल्दी ही उसका नाता टूट जाता है। लेकिन उसे 
इनमें से किसी बात का कुछ खास ग़म नहीं है । श्रसल 
ग़म उसे इस बात का है कि जिस दुनिया में उसने श्राख 
खोली थी ग्रौर अ्रपनी घुट्टी के साथ पी थी, वह दुनिया 
अब नहीं रही, अब यानी बोलशेविक क्रान्ति के बाद, 
उसके फलस्वरूप । वह केसी दुनिया थी जिसकी हुक 
रहरहकर उसके दिल में उठा करती है, जिसके सपने 
उसने देखे थे मगर जो ग्रब मर गयी, उसकी तसवीर 
यहाँ वहाँ से उठाये गये ज्ञिवागो के ही दो-चार शब्दों 
में सुनिए, इतने ही से उसके दर्द का मूल स्वर थ्रापकी 
पकड़ में ग्रा जाएगा । ये गंभीर ग्रौर मर्म छूने वाले 
शब्द हैं : 

“( क्रान्ति के बांद जो नयी व्यवस्था आयी उसमें 
ग्र, रा. ) कुछ ऐसा हुआ कि झ्रादमी के चेहरे का भाव 
जैसे शून्यवत्‌ हो गया--ग्रादमी में ' कोई रंग नहीं रह 
गया । कि जैसे एक जीते-जागते इन्सान का चेहरा किसी 
सिद्धान्त का प्रतीक मात्र रह गया हो, किसी. विचार 
का विम्व | मेरा ध्यान जब इस चीज़ को तरफ गया 
तो मुझे बड़ी सख्त उलझन हुई । मेरी समक में श्राया 
क्रि उसकी यह स्थिति इसीलिए हुई कि उसने अपने 
ग्रापको ऐसी चीज़ के प्रति समर्पित कर दिया है जो 

, ऊँची तो है मगर साथ ही मुर्दार कर देने वाली भी है, 
निर्मम भी है, भ्रौर ग्रन्त तक आते श्राते आदमी को भी 
छोड़ेगी नहीं ।'?”"( पृष्ठ ३६१ ) 

---'तभी हमारी रूसी भूमि पर भूठ के पेर पडे | 
प्रसल बड़ा दुर्भाग्य, आगे श्राने वाली सभी बुराइयों की 
जड़ यह थी कि व्यक्ति की राय के मूल्य में आस्था 
जाती रही | लोग सोचने लगे कि श्रपनी नेतिक बुद्धि 


का अनुसरण करना पुरानी और दकियाबूस बात हे 
उनको भी लाजिम है कि वह भी सबके स्वर में स्वर 
मिलाकर गायें, और जैसे उनको कहा जाता है वेसे 
जिये, ग्रौर यह चीज्ञ वरावर सवके गले में ठूसी जा 
रही थी ग्रौर इसी जगह चमचमाते हुए शब्दों को 
शक्ति का उदय हुआ--पहले ज्ञारशाही के, वाद में 
क्रान्तिकारियों के । "इस सामाजिक बुराई ते महामारी 
का रूप ले लिया । यह छुतही बीमारी थी। ग्रौर इसने 
हर चीज्ञ पर अपना असर डाला, कोई चीज़ इससे 
अछूती नहीं बची । यहाँ तक कि अपने घर के भीतर भी 
हम इसके असर से नहीं बच सके । उसमें 





गड़बड़ हो गया । आपस में हमारा व्यवहार पहले जेसा 


स्वाभाविक और ग्रनायास होता था श्रव उसकी जगह 
बाह्य श्राइंवर श्रा गया और यह हमारा गदहपन था 
जो हम ऐसा करते थे । हमारी वातचीत में कुछ दिखा- 
वटीपन, बनावट, ऊपर से जबरन्‌ थोपी हुई कोई चीज़ 
घुस ग्रायी--तुमको लगता था कि विश्वव्यापी महत्व 
की कुछ चीजों के वारे में तुम्हारे सोचने में एक बिशेष 
तरह की चतुराई या निपुणता होनी ही चाहिए ।' 
( पृष्ठ ३६२ ) 
“जहाँ तक मज़दूरों की देखभाल, मां की सुरक्षा, 
पैसे की ताकत के खिलाफ लडाई की वात है, हमारा 
क्रान्तिकारी युग नयी, टिकने वाली, चिरस्थायी उप- 
लब्धियों का एक श्रदूभुत युग है । मगर जहां तक उसकी 
जीवन-व्याख्या की बात है शोर जीवन-सुख के उसके 
दर्शन की वात है, जिसका उपदेश वह करता है, 
किसी तरह से यह मानने को जी नहीं करता कि वह 
चीज्ञ संजीदगी से गौर करने के लिए हमारे सामने रखी 
जा रही है ग्रतीत का वह ऐसा हास्यास्पद अवशेष है 
संजीदगी से कोई उस पर गौर करे भी तो केसे! 
नेताग्रों श्रोर जनता को लेकर यह सव जो वाग्जाल 
बुना जाता है, उसमें ग्रगर इतिहास को पीछे लोटा ले 
जाने की ताकत होती तो हम हज़ारों साल पीछे, इ जील 
॥ 
को रचना के उस युग में पहुँच गये होते जिसमें गड़रियों 
के कबीले होते थे श्रौर उत्त कबीलों के सरदार होते थे ।. 
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मगर सौभाग्य से ऐसा करने की ताकत उसके भीतर 
नहीं है ।! ( पृष्ठ २७१ ) 

“इस बात को तुम चाहे जैसे कहो, मौत सचमुच 
दरवाज़ा खटखटा रही है । हमारे दिन गिने हुए हैं । 
इसलिए श्रच्छा होगा कि हम ग्रौर कुछ करें न करें 
अपने ढंग से इस मौके का फायदा उठायें । वह दिन 
जो हमारे पास बचे हैं उन्हें जिन्दगी को श्रलविदा 
कहने में खर्च करें, ग्राश्नो, बिछुड़ने के पहले एक बार 
फिर, प्रंतिम बार, साथ-साथ एकान्त का उपभोग करें। 
हम उन सब चीजों को श्रलविदा कहेंगे जो हमको प्यारी 
थीं, जिस तरह हम चीज़ों को देखते थे, जिस तरह जीने 
के सपने हम देखते थे और जो कुछ हमारे जमीर, हमारी 
अन्तरात्मा ने हमको सिखलाया था, और ग्रपनी श्राशाश्रों 
को श्रौर एक दूसरे को--हम सबको अलविदा कहेंगे ॥ 
हम दोनों एक बार फिर एक दूसरे से वह गोपन शब्द 
कहेंगे जो रात को कहे जाते हैं, पूर्वी महासागर के नाम 
की तरह महान्‌ और शान्तिमय' * *? ( पृष्ठ ३८३ ) 

गरो मेरे ग्रविस्मरणीय ग्ानन्द की स्रोतस्विनी, 
में तुम्हारे साथ ठहरू गा कुछ देर, जब तक मेरी बाँहों 
और मेरे हाथों भ्रौर मेरे होठों पर तुम्हारी स्मृति शेष 
है । में तुम्हारे लिए रोऊँगा, इस तरह कि मेरा रोना 
टिके और तुम्हारे योग्य हो । में तुम्हारी स्मृति को 
असीम पीड़ा ओर वेदना का ग्राकार दूगा। यह काम 
पूरा होने तक में यहाँ रहूँगा और फिर में भी चला 
जाऊंगा । ऐसी ही रेखाग्रो से में तुम्हें आँकू गा | में 
तुम्हें कागज पर आ्ॉँकू गा, वैसे ही जेसे सागर भयानक 
तुफान से ग्रपनी निगूढृतम गहराइयों में मथ उठने पर 
अपनी प्रबलतम और सबसे दूरगामी लहरों को रेखाएं 
तट पर छोड़ जाता है । सिवार, घोंघे, मावे, हल्के से 
हल्का मलबा, हल्के से हल्की वह चीजें जो वह अपने 
तल से उठाकर ला सकता था, यहाँ से वहाँ तक बालू 
पर बिखर जाती हैं | यह टेढ़ी-मेढ़ी रेखा दूर जाते 
जाते अनन्त में जहाँ खो जाती है वही लहरों की ऊँचाई 
हैं । इसी तरह मेरे जीवन में तुम्हारा आविर्भाव हुमा 


र्‍या; मेरीप्राण, मेरा गौरव, और इसी तरह में तुम्हारे" 
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बारे में लिखूगा ।' (पृष्ठ ४०४-५ ) 
लारा के श्रन्तिम बार चले जाने पर मन की 
सम्पूर्ण श्रद्धा से उसको दी गयी इसी प्रतिश्रुत का 
प्रतिफल यह उपन्यास जान पड़ता है ग्रौर 'डा० 
जिवागो' ग्रात्मचरितात्मक उपन्यास हो या न हो, यह 
बात निविवाद-सी हे कि जिवागो के भीतर मुख्य ग्रंश, 
बीज-प्रंश पास्तरनाक का है | जिवागो के माब्यम से 
उसी की मुहब्बत श्रौर उसी का दर्द व्यक्त हुआ है, दर्द 
मुहब्बत का भी श्रौर दर्द उस दुनियाँ के मिट जाने का 
जो उसकी जानी-पहचानी दुनिया थी। 
यह तो संयोग की बात है कि जिवागो धनी वर्ग 
की सन्तान है लेकिन अगर वह घनी वर्ग की सन्तान 
न भी होता तव भी यह संभव था कि उसके माध्यम से 
उस सुविधाभोगी वर्ग की पीड़ा बोल रही हो जो ग्रप- 
दस्थ कर दिया गया, जिसका प्रभुत्व छिन गया, जो 
अपनी उस दुनिया के मिट जाने पर विलाप कर रहा है 
जो उसने ग्रपनी सुख-सुविधा के लिए ग्रपनी इच्छा के 
अनुरूप, अपने ग्रवकाश को भरने श्रोर उसे सार्थक 
करने के लिए बनायी थी । हो सकता है कि ऐसा भी 
हो, ग्रौर जिस तरह लेखक ने उस क्रान्ति की अनेक 
सामाजिक उपलब्धियों को या तो बिल्कुल ग्रनदेखा कर 
दिया है या बहुत छोटा करके देखा है उससे लगता है 
कि शायद ऐसा है भी । ऐसी बात न होती तो यह जरा 
मुशकिल था कि लेखक को सोवियत समाज के केवल 
बुरे और नकारात्मक पहलू दिखायी देते । सत्य को 
खोजने या देखने के लिए जिस निर्मम, वस्तुनिष्ठ दृष्टि 
की आवस्यकता होती है, उसका यहाँ सर्वथा ग्रभाव 
है । पास्तरनाक मूलतः कवि है और इस उपन्यास में 
भी उसकी दृष्टि कवि की दृष्टि है जिसके लिए अकेला 
सत्य उसकी अपनी एकान्तिक भावना का सत्य होता 
है और उसी की कसौटी पर वह इतिहास के सत्य को 
भी जबरन कसता है, उसे परबाह नहीं भ्रगर ऐसा करने 
'में इतिहास के प्रति ग्रन्याय होता है । “डा० जिवागो? 
अगर, कुछ दूसरे तरह का उपन्यास होता जिसका 
इतिहास से क्रोई!सीघा लगाव न होता तो यह सवाल न | 
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उठता लेकिन जिस रूप में कहानी यहां कही गयी है, 
इतिहास उसका श्रविच्छिन्न भ्रंग है क्योंकि एक विशिष्ट 
काल-खणड का इतिहास ही उसकी पृष्ठभूमि है। उस 
इतिहास के साथ न्याय नहीं हो सका हे । उपन्यासकार 
ने प्रधान रूप से क्रान्ति के बाद के गुहयुद्ध-काल को 
ही लिया है । काफी पन्नों में गृहयुद्ध का चित्रण भी 
किया है। वह यत्र-तत्र अपने सुन्दर दृश्यचित्रण के 
बावजूद बिल्कुल श्रवास्तविक लगता है क्योंकि इतिहास- 
कार की वैज्ञानिक दृष्टि गायव है । उस लड़ाई की वात 
करते समय (या किसी भी लड़ाई की वात करते 
समय ) सिर्फ इतना कहने से काम तही चलेगा कि दो 
खू'खार सांड या श्ररना भेंसे सींग से सींग भिड़ाये लड़ 
रहे थे । वह पूरी बात नहीं है श्रोर चाहे हमारी पाख्य- 
पुस्तकों में इसी तरह का इतिहास पढ़ाया जाता हो, 
करिसी काल को समझने में उससे कोई सहायता नहीं 
मिलती । उस लड़ाई या उस घटना के मूल में काम 
करनेवाली सामाजिक शक्तियों को भी समता जरूरी 
होता हे । इतिहास के रहस्य को उद्घाटित करनेवाली, 
उसके पदे को खोलनेबाली चीज वही है। और उसी 
चीज से लेखक कावा काट गया है | क्यों, यह कहना 
कठिन है लेकिन बहुत कठिस नहीं, विशेषतः इसलिए 
कि भ्राधुनिक्र मनोविज्ञान ने श्रवचेतन मन का अस्तित्व 
भी प्रमाणित कर दिया है। इस चीज की एक नहीं 
दर्जनों झलकियां उपन्यास में मिलती हैं कि लड़नेवाले 
दोनों पक्षों में से सामन्तों श्रौर जागीरदारों के पक्ष की 
ग्रोर लेखक की सहानुभूति है। लेकिन इस बात को 
खुलकर वह नहीं कहता चाहता । शायद इसलिए कि 
स्वयं उसके मन में इस प्रश्‍न पर दुविधा हे । शायद 
इसलिए कि वह सोचता है कि लोकरुचि के अत्यन्त 
प्रतिकूल इस बात के घांघे में उसकी वह खास बात 
भी खो जायगी जो वह कहना चाहता है, व्यक्ति की 
स्वाधीनता की बात | 
संभव है इसी प्रकार की कुछ मानसिक प्रक्रिया 
लेखक के प्रवचेतन में हुई हो जिसके फलस्वरूप वह 
जाने-धनजाने उस संघर्ष के सामाजिक पक्ष पर पर्दा 


डाल देता है । इतिहास के साथ यह स्वैराचार करके 
लेखक एक ओर जहाँ इतिहास के प्रति अन्याय करता 
है वहां दूसरी ओर खुद भी यह समझते ( ग्रौर दूसरे 
को समझाने ) में श्रसमर्थ हो जाता है कि ग्राखिरकार 
उस समाज में वह जीवन-धर्मी तत्त्व कौन से हैं जिनके 
कारण उसे विजय मिली श्रौर वह श्राज भी जीवित 
है । इतना ही नहीं, इस चीज का एक और दुष्परि- 
शाम हुग्रा है और वह उपन्यास के गठन या अंगविन्यास 
से सम्बन्ध रखता है | एक देश के एक विशिष्ट युग के 
इतिहास पर यह उपन्यास खडा है, लेकिन इतिहास के 
प्रति लेखक की दृष्टि ग्रनैतिहासिक है ! कमजोर नींव 
पर मजबूत इमारत केसे खड़ी हो सकती हे | परिणाम 
स्पष्ट है, शिल्प की दृष्टि से उपन्यास की चूलें हिल 
गयी हैँ, गठन चरमरा गया है, कथासूत्र बिख र गया है; 
और मुझे यह वात आकस्मिक नहीं सकारण मालूम 
होती है कि इन श्रनेक बिखरे हुए सूत्रों को किसी प्रकार 
जोड़ने के लिए उपन्यासकार को विवश होकर संयोगों 
का सहारा इतना ग्रधिक लेना पड़ा है जो कि लेखक 
के सामर्थ्य का नहीं ग्रक्षमता का परिचय है। संयोग 
से ही लड़ाई के मैदान पर जिंवागों की भेंट एक बार 
फिर लारा से हो जाती है । संयोग से ही एक बार फिर 
युरयातिन में जिवागो की भेंट लारा से हो जाती है, 
एक पुस्तकालय में जहां लारा भी जाती है ग्रौर संयोग 
से जिवागो भी वारीकीनो से लोटते हुए पहुँच जाता है। 
और इस तरह उत दोनों का प्रणय आरम्भ होता है । 
संयोग से ही लारा का पति पाशा ग्रन्तिपोव ( जिसका 
नाम इस समय स्त्रोलनिकोव है। इसी नाम से वह 
बोलशेविको की श्रोर से लड़ रहा है। स्त्रेलनिकोव की 
जान मी संयोग से ही वच जाती है। सब उसे मरा 
हुआ सम चुके हैं | इसीलिए वह भ्रपना नाम बदलकर 
जिन्दगी का एक नया दोर शुरू करता है) भी उस घर 
में पहुँच जाता है जहां लारा श्रोर जिवागो रहते थे 
श्रौर जहां से म्रभी थोड़ी देर पहले लारा कोमारोव्स्की 
के साथ साइबेरिया चली गयी है| फिर लारा के ये 
दोनों प्रेमी लारा के बारे में बड़ी रात तक बात 
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करते रहते हैं और फिर सोने चले नाते हैं-- 
और उसी रात पाशा या स्त्रेलनिकोव चुपके से 
बाहर निकल जाता है और अपने आपको गोली मार 
लेता है । कोमारोव्स्की का, जिसके ऊपर लारा एक 
वार गोली चला चुकी है मगर संयोग से गोली अपने 
निशान पर बैठती नहीं, लारा का पीछा करते हुए 
इतनी बीहड़ जगह में पहुँच जाना, जहाँ लारा आर 
जिवागो सारी दुनिया से अलग होकर रह रहे हैं, 
संयोग से ही होता है | संयोग से ही जिवायो की मुला- 
क्रात श्रपने जीवन की तीसरी स्त्री मारीना से हो जाती 
हे | श्रौर यह भी संयोग ही है कि जिवागो के शव परं 
विलाप करने के लिए लारा भी न जाने कहाँ से पहुँच 
जाती है | ग्रौर यह भी संयोग ही है कि कमरा भी वही 
हे जिसमें उसने पाशा के साथ मिलकर क्रिसमस के दिन 
कोमारोग्स्की को गोली मार देने की योजना बनायी 
थी । तब तक जिवागो उसके जीवन में नहीं आया 
था । और यह केसा संयोग हे कि अपने सगे, ग्रात्मीय 
: कोई नहीं रहे, यूरी ( जिवागो ) ट्राम से उतरते हुए 
सड़क पर गिरकर मर गया, पाशा ने अपने श्रापको 
गोली मार ली लेकिन वह मरदूद कोमारोव्स्की जिन्दा 
का जिन्दा रहा आया ! यही नहीं, इसी. तरह के भ्रौर 
भीन जाने कितने संयोग उपन्यास में भरे पड़े हैं । 
लेकिन इसके वाद भी उपन्यास में ग्रनेक विशेषताए 
हैं जो इसको एक महत्वपूर्ण कृति बनाती हैं । जिवागों, 
पाशा, लारा (रौर इन्हीं तीन के इर्द-गिर्द मुख्य 
कहानी घूमती है ) सजीव चरित्र हें ग्रौर इनमें भी 
लारा तो बहुत ही सफल हुंग्रा है । जिवागो की पत्वी 
तोतया के साथ लेखक न्याय नहीं कर सका हे । प्रकृति 
का चित्रण सर्वत्र बहुत सुन्दर हुआ है। भाषा अत्यन्त 
वरिमाजित श्रौर मर्म को छूने वाली है । उपन्यास के 
अन्त में दी गयी जिवागो की कविताएं बहुत ही गह- 


राई से निकलकर श्रायी हैं आर उतनी ही गहरी चोट, 


करती हैं । 
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बात केवल शिल्प की नहीं है, कवि का दर्द सच्चा 
ग्रौर वही दर्द संपूर्ण उपन्यास को उठा देता है । व्यक्ति 
के नाते व्यक्ति की ग्रवहेलना, उसके ग्रत्यघिक समाजी- 
करण, व्यक्ति के ग्रपने निजी विचारों रौर भावों, छोटे- 
मोटे सुख-दुःख प्यार-दुलार के प्रति नयी समाज-व्यव- 
स्था की तिरस्कार-दृष्टि या रक्तचक्ष इसी के प्रति 
कवि ने गहरे प्रतिवाद का स्वर मुखर किया है । हो 
सकता है कि उसके श्रेणी-गत संस्कार भी इस चीज के 
पीछे काम कर रहे हों लेकिन ऐसा समभते का कारण 
है कि यह प्रश्‍न इतनी आसानी से टाल देने का नहीं 
है । संभव हे कि इस प्रश्न पर यह उपन्यास संपूर्ण 
सोवियत व्यवस्था के किसी दुष्टरोग की श्रोर मामिक 
संकेत करता हो और बहुसंख्यक जनसमाज की ओर से 
उसका उपचार मागता हो । भ्रपने व्यक्तित्व की रक्षा 
छोट से छोटा, गरीव से गरीव ग्रादमी भी चाहता हे । 
ब्यक्ति के समाजीकरण की दिशा में अतिरेक भी हो 
सकता है । इस तरह की क्रतियाँ संतुलन स्थापित करने 
में योग देती हें। दुःख की वात है कि अपने देश में ही 
इसे प्रकाशित होने का अवसर नहीं मिला । 
अपने समस्त गुण-दोष के साथ कलाकृति के नाते 
भी यह पुस्तक महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे भी बड़ा 
महत्व इस पुस्तक का एक दूसरे आर्थ में हे--एक कला- 
कार की चारित्रिक निष्ठा के ज्योतिस्तंभ के रूप में। 
जो बात वह गहराई से महसूस करता था उसको कहने 
का साहस उसने भ्रपने भीतर पाया, यह छोटी बात 
हीं है । यह भी लक्ष्य करते की बात है कि उसने 
अपने देश से बाहर जाकर यह बात नहीं कही-श्रौर 
न उसको कहने के बाद, इतना सब तूफान बवरुडर 
उठने के बाद उसने भ्रपना देश छोड़ा, भ्रपने घर में _ 
रहकर, यदि श्रावश्यक हो कष्ठ उठाना स्वीकार किया 
लेकिन देश से बाहर जाता नहीं जहाँ लोग उसको 
हाथोंहाथ लेते क्योंकि वह चीज उसके नेतिक साहस 
की परिभाषा में शायद नहीं, श्राती थी । 
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सखाराम गणेश देडस्कर 


श्री महादेव साहा 


१६ जून १६०४ में 'देशेर कथा” का पहिला भाग 
और २३ अक्तूबर १६.०७ में इसका “परिशिष्ट भाग! 
निकला । इलाहाबाद के माधवजी ने इसका हिन्दी में 


` श्रनुवाद किया । हरिशचन्द्र ने सब धन बिदेश चलि 


जात इहे बड़ी ख्वारी' में ब्रिटिश साम्राज्यवादी शोषण 
का खूप सूत्राकार में साफ कर दिया था । 'डिगवी? 
तोरोजी ग्रोर रमेशदत्त ने विदेशी शोषण के बारे में 
लिखा । इनकी ग्रपनी सीमाए थीं । सखाराम ने प्रघा- 
नतः इन्हीं के श्राधार पर श्रपनी ऐतिहासिक पुस्तक 
लिखी । बंगाल के पुराने क्रान्तिकारी आन्दोलन को 
सेद्वान्तिक नेतृत्व की ग्रावश्यकता थी । इस पुस्तक 
ने उसे प्रदान किया | कुछ ही दिनों के बाद यह जब्त 
कर ली गई मगर किप्ती न किसी प्रकार से इसका 
प्रचार वहुत दिनों तक होता रहा । 

भ्राज की साहित्य-व्यवसायिकता श्रौर पत्रकारिता 
के युग में एकनिष्ठ साहित्यसाधक, निडर पत्रकार ग्रौर 
सच्चे देशभक्तः सखाराम को याद करने की बड़ी ग्राव- 
इयकता है । सखाराम ने जिस प्रान्त में काम किया, वहाँ 
के लोग ग्रब भी श्रद्धा के साथ उनका नाम स्मरण 
करते हैं मगर उनकी पुस्तके ग्ब दुर्लभ हो गई हैं। 
उनके बहुतेरे जानकार श्रब भी जीवित हें। लेकिन उन 
पर ब्रजेन्द्रनाथ वन्द्योपाध्याय श्रोर भूपेन्ट्रनाथ दत्त के 
भ्रलावा किसी ने खास कुछ नहीं लिखा है । 

सखाराम गणेश देउस्कर एक विद्यानुरागी महा- 
राष्ट्रीय घराने में पेदा हुए थे । इनके पूर्वज बम्बई प्रांत 
के रत्नगिरि जिले में शिवाजी के ग्रालवान नामक किले 
के निकट वाले देउस गाँव के निवासी थे। सखाराम 
के दादा सदाशिव को साले से दहेज में वेद्यनाथ (संथाल 
परगना, बिहार) के निकट कारो गांव मिला था । कारो 
में उनके एक पुत्र ग्रौर एक कन्या पेदा हुई । पुत्र गणेश 
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सदाशिव ने बनारस में वेद श्रष्ययन किया । गिवौड़ के 
राजा जयमंगर्लासह वेद्यनाथ और देवघर में रहते थे | 
उन्होंने सदाशिव को अपने यहाँ रखा । पौष गुक्ला- 
चतुर्दशी सम्वत्‌ १६२६ ( १७ दिसम्बर १८६९ ) में 
उनके पुत्र उत्पन्न हुआ । यही आगे चलकर सखारास 
गणेश देउस्कर के नाम से मशहूर हुए । 

सखाराम गणेश देउस्कर नाम में ही उनके पिता 
का नाम और वंश-परिचय निहित है । सखाराम को 
जिन्दगी में देशभक्त के श्रलावा कोई सुख नहीं मिला । 
उनका सारा जीवन प्रतिकूल परिस्थितियों से संघर्ष करते 
बीता । इसका ग्रारम्भ उनके बचपन में ही हुश्रा था | 
पाँच साल की अवस्था में उनकी माता चल वसीं। 
सखाराम पिता के ग्राँखों की पुतली थे । 

पत्नी की मृत्यु के वाद पिता ने पुत्र के लालन-पालन 
का भार अपनी बहन को सौंपा | सखाराम की बुआ बहुत 
बुद्धिमती और विद्यानुरागिनी थीं | घर गृहस्थी के कामों 
में भी वे निपुण थीं। महाराष्ट्रीय साहित्य से वे भली- 
भाँति परिचित थीं । उन्हीं के जतन, उपदेश और परि- 
श्रम से सखाराम के चरित्र का निर्माण हुआ । इस 
महिला का ग्रथक प्रयत्न बेकार नहीं गया इसकी गवाही 
सखाराम का. जीवन है। उन्होंने सखाराम में मराठी 
साहित्य के प्रति जो प्रेम उत्पन्न किया था, उसी की 
प्रेरणा से उन्होंने परवर्ती जीवन में उस साहित्य के 
रत्नों से बंग-साहित्य भांडार को समृद्ध किया । 

सखाराम ने बचपन में बंगालियों की भांति ही 
बंगला सीखी । बाद में पिता ने उन्हें वेद भी पढ़ाया । 
कुछ दिनों के बाद सखाराम देवघर हाईस्कूल में भर्त्ती 
हुए । यशस्वी साहित्यिक योगीन्द्रनाथ वसु उत दिनों 
स्कूल के हेडमास्टर थे । उनके प्रभाव से सखाराम 
बंगला साहित्य की थोर प्रेरित हुए । बंगला के अध्ययन 
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के साथ ही वे मराठी भाषा और साहित्य का श्रध्ययन 
करने लगें । वंसु मद्वाशय की प्रेरणा से विद्यार्थी जीवन 
में ही सखाराम ने बंगला में लिखना भी शुरू कर 
दिया । इतिहास उनका प्रिय विषय था । उनकी रच- 
नाए प्रतिष्ठित बंगला पत्निकाग्रों में प्रकाशित होने लगीं । 
उन दिनों ईरवरचन्द्र वल्द्योपाध्याय ( संक्षेप में विद्या- 
सागर ) के दौहित्य सुरेश समाजपति द्वारा सम्पादित 
साहित्य’ में लेख छपना मामूली वात नहीं थी | समाज- 
पति की कसौटी पर सखाराम के लेख खरे उतरे, इससे 
रचनाग्रों के उत्कर्ष का पता चल जाता है । योगीद्धनाथ 
फी प्रेरणा से ही उनके विद्यार्थी में देशभक्ति भी उत्पन्न 
हुई । 

इन्हीं दिनों मनीषी राजनारायण वसु देवघर में 
रहते थे | सखाराम उनके यहाँ जाते और नाना विषयों 
पर वार्तालाप करते थे । 

परिवार में तंगी के कारण सखाराम को कम उम्र 
-में ही गुजर वसर की चिन्ता करनी पड़ी | १८९२ में 
देवघर हाईस्कूल में सेकेन्ड पण्डित की जगह खाली हुई । 
५५ रुपये मासिक पर सखाराम इस पद पर नियुक्त 
हुए। लिखना उन्होंने नहीं छोड़ा था, उनकी रचनाएँ 
नियमित रूप से हितवादी' में प्रकाशित होती थीं । 
मिस्टर हार्ड देवघर के मैजिस्ट्रेट थे । “हितवादी? में 
इनके श्रन्यायों का पर्दाफास होता रहता था । योगीच्ध- 
नाथ श्रौर सखाराम बंगला के लेखक की हैसियत से 
“बदनाम थे । हार्ड के कारण दोनों को नौकरी छोड्नी 
पड़ी । हार्ड स्कूल-कमेटी के सभापति थे। उसकी वजह 
से सखाराम को नौकरी से हाथ ही नहीं धोता पड़ा 
बल्कि देवघर में रहता ही मुश्किल हो गया । १५६७ 
में उन्होंने देवघर छोड़ दिया | देवघर छोड़ना उनके 
लिए वर सिद्ध हुग्ना । कलकत्ते के विशाल कार्यक्षेत्र में 
उनकी प्रतिभा के विकास के लिए अनुकूल क्षेत्र 
मिला । र 

काली प्रसन्न काव्य विशारद “हितवादी? के सम्पा- 
दक थे । उन्होंने विपन्न सखाराम की भरपूर सहायता 
.की । 'हितवादी' में लिखते के जुर्म के संदेह में उन्हें 





नौकरी छोड़नी पड़ी थी । काव्य-विशारद ने उन्हें 
(हितवादी” में रख लिया | ३० रुपये मासिक पर वे 
प्र फरीडरी करने लगे । योग्यता के कारण बहुत जल्द 
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“ही उनकी तलब बढ़ी भ्रौर वे काव्य विशारद के दाहिने 


हाथ बन गये । १९०७ में पीडित काव्यविशारद स्वा- 
सथ्य सुधारने के लिए जापान रवाना हुये । सखाराम के 
योग्य हाथों में वे “हितवादी' के संचालन का भार सौंप 
गये । जापान से लौठते समय जहाज में उनकी मौत हो 
गयी । ( ४ जुलाई १६०७ ) । 'हिंतवादी? के अधिका- 
रियों ते सखाराम को स्थायी सम्पादक नियुक्त किया । 
उनका वेतन ६०) रुपये कर दिया गया । 

इसके चन्द महीनों के बाद ही कांग्रेस का सूरत 
अधिवेशन हुग्रा । नरम और गरम दलवालों के संघर्ष से 
यह ग्रधिवेशन दक्षयज्ञ बन गया | “हितवादी? के अधि- 
कारियों ते सखाराम को वालगंगाधर तिलक के खिलाफ 
लिखने के लिए तार भेजा । सखाराम ने तिलक से 
राजनीति की दीक्षा ली थी, तिलक उनके गुरु थे। 
उन्होंने अपनी पारिवारिक हालत की परवाह न करके 
नौकरी को लात मार दिया । 

सखाराम इतिहास के गम्भीर विद्वान थे | “हित- 
वादी! से हटने के बाद वे हाल ही स्थापित नेशनल 
स्कूल में इतिहास के ग्रध्यापक के पद पर नियुक्त हुये । 
सरकार ने उनकी 'देशेर कथा! और 'तिलकेर मोकददमा' 
जब्त कर दी । “जातीय परिषद! के श्रातंकित श्रधिका< 
रियो का मनोभाव समक कर सखाराम ने नेशनल 
स्कूल की नौकरी से इस्तीफा दे दिया | 

सखाराम बंगाली जाति श्रौर बंगला साहित्य को 
अपना समझते थे | इस जाति के सुख-दुःख, नन्द 
वेदना, आशा-आकांक्षा से उनका अभिन्न सम्बन्ध था । 
इस जाति के सभी प्रगतिशील श्रान्दोलनों में उन्होंने 
सक्रिय हिस्सा लिया । वर्दवान के महाराजा पंजाब से 
आए हुए खत्री हैं। सदियों से बंगाल में हैं, पिछले 
महाराजा बंगला साहित्य के लेखक और कवि भी हो | 
गए हैं । एक बार बंगालियों का ताच्छिल्य करते हुए 
उन्होंने लिखा कि-- मैं बंगाली नहीं हूँ ।” इसका 
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साह तोड़ जवाब देते हुये सखाराम ने लिखा--में 
अपने को बंगाली कहना गर्व की बात समझता हूँ ।” 
शिवनाथ शास्त्री के “थुगान्तर' नामक उपन्यास के 
अनुसार भूपेन्द्रनाथ दत्त ने 'युगान्तर? नामक कान्तिः 
कारी दल का नामकरण किया । भूपेन्द्रनाथ की सम्पा- 
दकता में प्रकाशित साप्ताहिक दल के मुख पत्र का 
ताम भी “युगान्तर' रखा गया | सखाराम 'युगास्तर? में 
लिखते थे । दल के सदस्य ग्ररवित्द घोष, वारीन्द्रकुमार 
घोष, भ्रविनाथ भट्टाचार्य, उपेन्द्रताथ वन्द्योपाध्याय, 
उल्लासकर दत्त प्रादि से उनकी घनिष्ठता थी । 
सखाराम के प्रयत्न से बंगाल में पहले पहल १६०२ 
में शिवाजी-उत्सव शुरू हुआ था । 
गरीवी सखाराम की चिरसंगिनी रही । नाना घात 
प्रतिघातों से उनक्रा जीवन जर्जर हो उठा था । तिस 
पर कठोर व्याधि से उनकी तन्दुरुस्ती भी चौपट हो 
गई । इधर उनके पुत्र और पत्ती का देहान्त भी हो 
गया । रोनों बेटियों का व्याह उन्होंने पहिले ही कर 
दिया था । उनके एक दामाद हिन्दी के यशस्वी सम्पा- 
दक साहब बनारस निवासी श्री लक्ष्मणनारायण गर्दै 
हैं । दूसरी बेटी ताम्बे नामक एक युवक से व्याही गई 
थी । दोनों बेटियाँ ्राज जीवित हैं | श्रीमती ताम्वे 
गरीबी में वैधव्य काट रही हैं | 
सखाराम २३ नवम्बर १६१२ ( ८ श्रगहन १६१९ 
बंगाब्द ) को चल बसे । . 
सुरेश समाजपति सखाराम के ग्रन्यतम गुणग्राही 
थे | सखाराम की मृत्यु के उपरान्त सुरेश समाजपति ने 
जो श्रद्धाञ्जलि ग्रपित की थी उसमें इस निर्धन संघर्ष- 
शील साहित्यसेवी, महान्‌ देशभक्त की चारित्रिक 
विशेषताएं मूत्त हो उठती हें । समाजपति के कुछ 
शब्दों को नीचे उद्धृत किया जाता है-- 
“साहित्यसेवीर चिरन्तन अभिशाप दारिध्र देउ- 
स्करेर चिरजीवनेर संगी छिलं । म॒त्युशय्याय दरिधेर 
यातवाश्रो रोगेर यंत्रणा भोग करिया गत ८ इ अग्रहा- 
यणा अनिवार प्रभाते निति 'घरार बन्धन छिन्न करिया 
पृथिवीर सुख-दुखेर ध्रतीत हृइयाछेन ।""'( “वसुमती? 





माघ १३१६ वंगाब्द से “साहित्य” में उद्धृत ) 
गुजर बसर के लिए कठोर संघर्ष करने के ` दाद जो 
थोड़ा सा समय मिलता था सखाराम उसे ग्रध्ययन ग्रौर 
साहित्य सेवा में लगाते थे | वे सरल और शुद्ध बगला 
लिखते थे | ग्रपनी रचनाश्रों के माध्यम से उन्होंने बंगाल 
ग्रौर महाराष्ट्र में ग्रात्मिक सम्बन्ध स्थापित किया था | 
उनके कामों ओर रचनाग्रों से उतना परिचय न होने पर 
भी इन दोनों प्रदेशों के लोग उन्हें भूले नहीं हैं । बंगाली 
शिक्षित समाज उन्हें समधिक श्रद्धा के साथ स्मरणा 
करता हैं । 
उनकी रचनाश्रों में हिन्दुस्तान के उद्योग घन्धो की 
बर्बादी का जो चित्र मिलता है वह ग्रपने समय के लिए 
अद्वितीय है । ब्रिटिश साम्राज्यवादी शासन श्र शोषण 
के प्रति लोगों को सजग करने में उनकी पुस्तकें बहुत 
सहायक हुई थीं । पहिले ही कहा है कि 'देशेर कथ्राः 
बहुत प्रसिद्ध है। इसकी जब्ती के वाद उन्होंने सरकार 
के खिलाफ हाइकोर्ट में मुकदमा दायर किया था | दुःख 
की वात है कि पेशी के पहिले ही उनकी मोत हो 
गई। 
नीचे हम सखाराम की लिखी ग्र प्रकाशित रचः 
नाग्नों की कालानुक्रमिक सूची दे रहे हैं । ब्रोकेट में दी 
हुई ग्रंगरेजी तारीख बंगाल लाइब्रेरी द्वारा संकलित 
मुद्रित पुस्तकों की तालिका से ली गई है । 
१--एटा कोन्‌ युग ?--१८ भाद्र १२६९ ( २-६- 
१८६.२ ) । पृष्ठ २४+१ शुद्धिपत्र | 
“युगकाल सम्बन्धे शास्रीय बिचार? | “एटा कोन्‌. 
युग ?'? ( प्रथम प्रस्ताव ) पुस्तकाकारे प्रकाशित हुइल | 
SS 
प्रकाशित हइयाछिल । 
तत्परे पुब्व प्रकाशित प्रस्तावटि संशोधित एवं स्थाने 
स्थाने परिवत्तित ग्रो .परिवद्वित हड्या तत्त्वबोधिनी 
on 0? 
पुस्तकाकारे प्रकाश करा गेल |. 
“7 वैद्यनाथ देग्रोषर १२६६ साल श्रावण!” 


२-महापति रानाडे ? (२३ जनवरी १६० १) ७ 
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थुष्ठ ३६ । “एइ प्रस्तावेर ग्रधिकांश पुग्नै प्रदीप पत्रे 
प्रकाशित हइया छिल ।? 

३--भाँसीर राजकुमार । १३०८ साल ( २७ 
दिसस्बर १६०१ ) | पु० ६० । 

“एड काहिनीर संग्रहे आभार श्रद्धेय ऐतिहासिक 
सुहृत सातारा-राजेर पारसीनवीश श्रीयुक्त दत्तात्रोय 
बलवन्त पारसनीस महोदयैर रचित महाराणी लक्ष्मी- 
वाईयेर जीवतचरित “नामक उत्कृष्ट मराठी ग्रंथ हइते 
आभि श्रशेष साहाय्य पाइयाछि ।” 

४--बाजीराओ । १३०८ साल 
१६०२ ) | पु० १६२ | 

“राग्रो वाहादुर काशीनाथ नारायण साने बी० 
ए० ( डेकक्यन कालेज ), धीयुक्त विश्वनाथ काशीनाथ 
राजग्रोयाड़े ग्रो सुहुद्वर श्रीथुक्त दत्तात्रेय बलवन्त 
पारसनीस महोदयेर निकट श्राभार एकान्त कृतज्ञतां 
प्रकाश प्रयोजन । इ हादेर श्रवलान्त चेष्टाय महाराष्ट्र 
देशेर इतिहास संक्रान्ति दुर्लभ प्राचीन कागजपत्र 
संगुहीत ता हइले एइ पुस्तक रचना करा आभार पक्षे 
दुःसाध्य हइत |” 

प--आत्तम्दीबाई ? ( रद मार्च १६०३ ) । 
पृ० ६१०८) । 

“श्रीमती काशी बाई महाराष्ट्रीय भावाय आनन्दी 
बाईर ये ग्रति प्रकाएड--रयाल आाट पेजी ४२५ 
वृष्ठाय सम्पूर्णं जीवनचरित रचना करियाछेन, एक्षेत्रे 
ताहाइ प्राभार प्रभात भावलम्बन । उहार दारसंग्रह 
करिया भूतपूर्व ‘सखी? पत्रिकाय | १३०७) माघ-चेत्र 
१३०८, ज्यैष्ठ-प्राबाढ ] आमि इतः प्व कयेकटि 
प्रस्ताव लिखिया छिलाम । एक्षणे यथा संभत्र परिवद्ध न 
आओ संशोधनानन्तर ताहाइ पुस्तकाकारे प्रकाशित 
करित्याम ।” 

६--शिवाजीर महत्व । ्राषाढ १३१० ( जुलाई 
१६०३ ) । पु० २० | 2 


( २४ जनवरी 
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शिवाजी महोत्सव उपलक्ष्ये कलिकाता शिवाजी- 
उत्सव-समितिरि द्वारा बिना मूल्ये वितरित । इहा प्रथमे 
““कलिकाता १३०६ सालेर शिवाजी महोत्सव उपलक्षे 
रचित” हय | 

७-_देशेर कथा १म. भाग । १३११ साल 
( १६ जून १६०४ ) | पु० ३४२ | 

परिशिष्ट भाग । ( २२ग्रक्तुबर १६०७) प० ३७ | 

८--कुषकेर सब्बंनाश । १६०४ ( २८ जुलाई ) 
पु० ६७-१४४ | 

“दशेर कथा हइते पुनमु द्रित | 

६--शिवाजीर दीक्षा । भाद्र १२११ ( fse- 
१६०४ ) । पुऽ ४० | 

रवीन्द्रनाथ ठाकुर-लिखित “शिवाजी उत्सव? 
कविता सह । शिवाजी महोत्सव उपलक्षे कलिकाता 
शिवाजी-उत्सव-समितिर द्वारा बिना मूल्ये वितरित । 

१०--शिवाजी । वैशाख १३१३ ।/(१-६-१ ९०६) 
पु० २४। 

शिवाजी-महोत्सव उपलक्षे 'विनामूल्ये वितरित । 

११-तिलकेर भोकदमा ग्रो संक्षिप्त जीवन-चारत । 
ग्राडितित १३१५ ( ४-१०-१६०८ ) । पु० २१०५ 
४० | ३ 

१२--वंग्रीय हिन्दूजाति कि ध्वंसोच्मुख ! आश्विन 
१३१७ ( १०-१०-१६१० ) । पु० १२४ | 

५&वंसोन्मुख? र प्रतिवाद | ८“कलिकाता जातीय 
विद्यात्पयेर इतिहासाध्यापक श्री सखाराम गणेश देउ- 
स्कर प्रणीत |? 

अ्रप्रकाशित रचनाएं 

दैनिक ओर मासिक पत्रों में सखाराम के बहुतेरे 
तिबंध विखरे हुए हें । इन्हें पुस्तकाकार प्रकाशित 
करने की प्रावश्यकता हे । सखाराम की जन्म शत- 
वांधिकी में ग्रभी दस वर्ष की देर हे । हमें आशा करती 
चाहिए कि तत्र तक[इनके प्रकाशन की व्यवस्था होगी। 











तीसरा सप्रक-प्रथोगवाद़ी काव्य की नवीनतम उपलब्धियाँ 


श्री श्रलल्त 


कविता के दुर्भाग्य ग्रौर नयी कविता' के सौभाग्य 
से 'तीसरा सप्तक' भी निकल ग्राया | भ्रत्य प्रयोगवादी 
काव्य-संकलनों की भाँति इस सप्तक की भी सबसे 
महत्वपूर्ण विशेषता यही है कि कवियों ने कविताश्रों 
के पहले वक्तव्य” में श्रपनी-भ्रपनी कविताओं, की 
समीक्षा प्रस्तुत की हे । 'वक्तव्यो' का म्हत्व कई 
दृष्टियो से हे । एक तो यह है कि काव्य की जितनी 
विचित्र श्रौर डरावनी परिभाषाए यहाँ एक साथ 
उपस्थित हें उतनी म्रन्यत्र दुर्लभ हैं । दूसरे ये परिभा- 
षाए गुरु गंभीर होती हुई भी श्रापको ग्रनायास हंसा 
सकती हैं ग्रर्थात्‌ इनमें हास्य रस के स्थायी भाव बदल 
चुके हें । तीसरे कवियों ने शुद्ध खंडित गद्य .में ग्रात्म- 
विष्लेषण किया है ग्रौर श्रनुभूति को ग्रपनी कविता के 
पास तक नहीं फटकने दिया है । ये सब प्रयोगवादी 
काब्य की नवीनतम श्रोर पूर्णत: निजी उपलब्धियाँ हें 
आर इत पर किसी अन्य धारा के किसी कवि का 
कोई दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा । 
किन्तु यह समझना भूल होगी कि इसके कवि 
आर उनके निजी वक्तव्य ही लाभप्रद हें क्योंकि सबसे 
प्रधिक गुणकारी तो इसकी भूमिका है । भूमिकाए तो 
सभी लिखते हैं लेकिन “तीसरा सप्तक' की भूमिका ? 
वह तो समभिए उससे भी भ्रधिक मजेदार है जितनी 
नगेन्द्र प्रथवा देवराज की समीक्षाए । पढ़िए और 
हंसिए, पढ़िए श्रोर कविता से नाराज हो जाइए, पढ़िए 
और अल्लाह का शुक्र मानिए जिसने ग्रदब में ऐसी 
भूमिकाए और दुनिया में ऐसे भूमिका-लेखक दिए । 
भूमिका में सबसे सुखद समाचार यह है कि तीसरा 
सप्तक के कविगणा श्रपने पूर्ववत्तियों की तुलना में 
अधिक परिपक्व श्रोर मंजे हुए हैं । लेकिन इन मंजे 
हुए कवियों के भविष्य के विषय में हम-श्राप नहीं जान 


२० 


सकते, वह तो ज्योतिषियों का क्षेत्र है । ज्योतिष विद्या 


को स्मरण करने का कारणा यह है कि प्रयोगवाद के 
इक्कीस ग्राफिशियल कवियों में से दो- रामविलास 
शर्मा और गिरिजाकुमार माथुर उससे खुलेग्राम गद्दारी 
कर चुके हैं । रामविलास शर्मा को प्रयोगवादी कहने 
का साहस केरना प्रयोगवाद की तमाम उपलब्धियों से 
इन्कार करना है और गिरिजाङुमार माथुर अव अच्छे 
प्रयोगवादी कवि नहीं माने जाते। कारण यह है कि 
माथुर की कविताओं में ताजे प्रतीक हैं, छन्द-सोंदर्य हे, 
आस्था है और पाठक या श्रोता को रसमग्न करने 
की शक्ति है और इन सबकी प्रयोगवादी काव्य से जानी 
दुश्मनी है । 
गंभीर ग्रालोचको को 'नयी कविता? नहीं ग्राह्य 
हो सकी तो इसका यह ग्रथ नहीं कि उसको ग्रहण 
करने वाले हैं ही नहीं। “डा० जिवागो? में पार्स्तेनाक 
को बड़े बड़े डरावने सपने श्राये तो इसका यह मतलब 
नहीं कि डरावने सपनों का कोई महत्त्व ही न माना 
जाय । एक क्षूद्र प्राणी की कुठाग्रस्त ग्रात्मकथा को 
सराहने वाले क्या कम रोये ? वही दशा 'नयी कविता? 
की है | अगर कुछ लोग प्रयोगवादी काव्य को हल्की 
चीज मानते हैं तो उधर “पत्र-पत्रिकाग्रों में “नयी 
कविता' ग्राह्य हो गयी है । सम्पादकगणा ( चाहे 
आतं कित होकर ही ) उसे ग्रधिकाधिक छापने लगे हैं 
और उसकी अ्रपनी भी पत्र-पत्रिकाए' श्रोर संकलन- 
अ निकलने लगी हैं ॥ लेकिन वाह रे दुर्भाग्य 
MR i Cos 
अध्ययन भी नहीं मिलता है |. pp 
छ ? इसका कारण यह है 
ने में असमर्थ हो गयी है । 
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कुछ भी हो यह तो मानना ही पड़ेगा कि 'प्रयोग- 
वादी कविता? छाज के युग का प्रतिनिधित्व करती है। 
संकट सिर्फ यह है कि सुमित्रानस्दन पन्त ऐसे मत का 
समर्थन नहीं करते | पन्तजी के अनुसार “अपनी भनेक 
सीमाओं के रहते हुए भी जो भविष्य में मिटाई जा 
सकती हें-हिन्दी काव्य के राजपथ पर ग्रभी तक तो 
छायावाद ही नवीन सौन्दर्य मंजरियों का मुकुट लगाये, 
नवीन प्रकाश दिशा की खोज में, मन्द धीर गति से 
चरण बढ़ा रहा है, ऐसा मेरा भ्रनुमान है।? ( चिदं- 
वरा--१९५९८ ) 

पन्तजी के मंद धीर गति से चरण बढाने वाले 
इसी मुकुटधारी छायावाद के कारण सम्भवतः “नयी 
कविता? का वास्तविक मूल्याङ्कन नहीं हो पा रहा लि 
शास्त्रीय भ्रालोचक-वर्ग तो पहले ही मूल्याङ्कन से भाग 
खडा हुआ था इसलिए “नये कवियों! ने खुद ही अपने- 
अपने काव्यों का मूल्य श्रांकना शुरू कर दिया | प्रयोग- 
वादियों में. भी कुछ लोग गभी अ्रपत्ती कविताओं की 
कुशल समीक्षाएं नहीं लिख पाते इस कारण भूमिका 
लेखक सलाह देते हैं कि “कृतिकार के रूप में नये कवि 
को साथ-साथ वकील भ्रौर जज दोनों होना होगा ( ओर 
सम्पादक होने पर साथ-साथ ग्रभियोक्ता Sir 
सच पूछा जाय तो यह उन न्याय शास्त्रय को खुले 
ग्राम ललकार है जो श्रभी तक यह नहीं समझ पाये कि 
एक ही श्रादमी जज, वकील ओर अभियुक्त केसे हो 
सकता है ।: न्यायशास्री चाहे जितनी दुविधा में हों 
किन्तु “नये कवि' रस सिद्ध और रसवाहक होने के बदले 


अपने काव्य के जज और वकील दोनों बन चुके हैं | _ 


किसी शास्त्रीय श्रालोचक की क्या मजाल कि प्रयोगवादी 
कविताओं की निष्पक्ष समीक्षा करके भी, पूर्वाग्रही कह- 
लाने से बच सके । जहाँ किसी श्रालोचक ते “नयी 
: कविता? के सिलसिले में “रस” की चर्चा की, नये कवि 
: दल-बल सहित श्रपते-प्रपने वक्तव्यों ओर परिभाषागओरों 
' का श्रस्न लेकर उसके सामने खड़े हो जायेंगे । तब ग्रालो- 
, चक के सामने दो ही रास्ते रह जाते हैं या तो वह 
! शास्त्र और कविता दोनों को लेकर वहाँ भाग खडा हो 





जहाँ रसमर्मज्ञ पाठक एवं श्रोता हों या नये कवियों के 
्रर्थहीन वक्तव्यों पर मुग्ध होकर कहने लगे--'मनुष्य 
को बिम्बों के सहारे जीना चाहिये |? “प्रयोगवाद एक 
नया सोन्दर्यंशासत्र लेकर ग्राया है ।! 

जो आलोचक कविता में गहरी अनुभूति श्रौर कुशल 
ग्रभिव्यक्ति में विवास रख कर “नयी कविता' की 
समीक्षा करते हैं, भूमिका-लेखक ऐसे लोगों की खबर 
लेते हुए घोषित करते हैं, बल्कि कभी तो ऐसा जान 
पड़ता हे कि नकलची कवियों से प्रधिक संख्या श्रौर 
अनुपात नकली ग्रालोचकों का है--घातु उतना खोटा 
नहीं है जितनी कि कसोटियां भूठी हैं ।” कोन ऐसा 
नरवीर ग्रालोचक है जो इस दावे के सामने टिक सके । 
है कोई ? यदि है तो अपनी कसोटी सहित बाहर आये 
श्र “तीसरा सप्तक? के भूमिका-लेखक की पूत-वाणी 
के सम्मुख क्षण भर भी ठहरे तो पता चलेगा कि “नयी 
कविता” की निष्पक्ष विवेचना करने वाली तमाम कसो- 
टियाँ घिस गयी हैं। ऐसे कथनों पर हमें पारिवारिक 
जीवन के श्रेष्ठ कथाकार शरत्चन्द्र का दिया हुआ एक | 
उदाहरण याद ग्रा जाता हे $ 

“किसी आम बेचने वाले ने कहा, 'चख कर देख 
लीजिए । बिल्कुल मिसरी की तरह मीठा है।' जब 
खाकर देखा, तब वह इतना खट्टा निकला, जितना 
खट्टा ग्राम जीवन में हमने कभी नहीं खाया था । लेकिन 
उस आदमी से हम किसी तरह न मंजुर करा सके कि : 
वह श्राम खट्टा है । वह जोर से चिल्ला कर कहने लगा, 
“वाह श्रापके खट्टा कह देने से ही हम मान लेंगे ? हमारे 
पेड़ का ग्राम है, हम नहीं जानते ?? भला इसका प्रोरः 
क्या उत्तर हो सकता हे १” 

खोटी घातु के बदले, खरी कसौटी को कोसने वाले 
सजन शरत्वाबु के उस भ्रामःविक्रोता को भी मात कर 
देते हें। _ र 

भूमिका में शास्त्रीय आलोचको की खबर लेकर 
भूमिका-लेखक श्रोट हो जाते हैं ग्रौर हमें कवियों से 


साक्षात्कार करने के लिये छोड़ देते हँ। कवियोंसे | 


भेंट करने के पूर्व हमें यह समझ लेता चाहिए कि इस | क 








हे “स्तक? की उपलब्धियाँ गद्य के क्षेत्र में भी हैं ओर पद्य 
के क्षेत्र में भी । तटस्थ होकर विचार करने के लिये 
आवष्यक है कि किसी भी क्षेत्र को कम महत्त्व न दिया 
जाय । 
, सर्वप्रथम जिन कवि महोदय से हमारा मिलन होता 
हे उसमें कुछ देवी तत्त्व भी विद्यमान मालूम पड़ते हैं । 
चे “होड़ा होड़ी में एक बार जेठ की दोपहरी में गंगा 
को रेती पर नंगे पाँव दो मील चले, एक भ्रच्य अवसर 
पर बत्तीस रोटियाँ गटक गये ( और हजम कर गये ) ।” 
यहाँ यह स्पष्ट नहीं है कि जो कुछ कविवर गटक गये, 
चे सादी रोटियाँ थीं श्रथवा तंदूरी रोटियाँ । इतनी ग्रल्प 
मात्रा में भोजन करने के पश्चात जो कविता रची जाती 
है उसका नमूना यह है :-- 
सोदा सौदा है तभी, श्रगर सेवा है। 
सेवा सेवा है तभी, अगर ग्रर्पणा है । 
श्रर्पण श्रर्पण है तभी, श्रगर पीड़ा है । 
पीड़ा पीड़ा है तभी, अगर सोऽह हे । 
इसमें बिम्ब भी है श्रौर नूतन सौन्दर्य भी हे। यह 
हुन्दी-कविता में नवीन क्रान्ति है । 
दूसरे स्थान पर एक कवयित्री हें । उन्होंने नयी 
हिः. कविता का जो स्वरूप बताया है उस पर हिन्दी के 
हर प्रयोगवादी को गोर करना चाहिए । कवयित्री की 
सहेलियाँ क्या करती थीं कि “पुडिंग की बनाई और 
पुलग्रोवर की बुनाई! के साथ-साथ कविता-कहानी की 
. चर्चा भी करती थीं | चर्चा करने में कोई हर्ज भी नहीं 
` है “लेकिन एक दिन यह रहस्य भी खुला कि नयी 
कविता की भरपूर निन्दा करने वाली कई सदस्याग्रों ने 































से इस बात पर प्रकाश पड़ता है 
1 में कितना भ्रथक परिश्रम 





















स्वयं नयी कविता लिख कर कापियाँ भर डाली थीं ॥? _ 


समालोचक 


rr 


ज्ञान की विलुप्त एवं अनुपलब्ध सामग्री के भ्रका- | 


शन का अवसर भी कुछ प्रकाशक्रो के हाथ से न जानें 
पायेगा । 
कवयित्री ने 'तयी कविता” की जो परिभाषा दी है 
वह भ्रौर भी ्रधिक महत्त्वपूर्ण है। कहती हें “नयी 
कविता कभी जटिल और कभी विल्कुल सरल हो जाती 
हे । प्रायः शिथिल और कभी सुनिश्चित गठन वाली 
होती है । नगर की पृष्ठभूमि में लिखी गयी है पर 
गँवई-गाँव के शब्दों का उपयोग करती है।” यह 
शायद कवयित्री यह लिखना भूल गयीं कि नयी कविता 
कभी तेजी से चलती है, कभी लंगड़ाने लगती है, कभी 
लम्बी हो जाती है कभी ठिगनी और ग्राम की पृष्ठभूमि 
में लिखी गयीं होती है पर रेडियो, हवाई जहाज, टेली- 
फोन और रेस्टरां वगेरह का प्रचुरता से प्रयोग 
करती है । 
` कुछ 'नयी कविताएं” पढ़ भी लीजिएः 
(१) 

दित दिन भर सोना 

उठे भी तो भाग्य को रोना 

बहुत हुआ तो किताबों में 

दिल-दिमाग खोना । 

(२) 

लोहे का फाटक है फाटक पर बोर्ड है। 

दृश्य कुछ यह पुराने माडल का फोर्ड है। 

भँवरो'का बुलबुल का सौरभ का भाग है । 

शहर में हमारे यही कम्पनी बाग है । 

सिर्फ एक कविता (दीठ ना मिलाश्रो' है जिसमें 
कथ्य सुन्दर हे । बाकी कविताग्रो का मूल्य उतना हो 
है जितना पुडिंग या पुल भ्रोवर का | 

तीसरे कवि भाषा के विद्वान होने के साथ उतते 
ही महत्वपूर्ण दार्शनिक मालूम होते हैं जितने कि 
डा० देवराज । नयी कविता की व्यापकता का बखान 
करते समय तो मानो उनकी भाषा भी जवाब दे जाती 
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लेकर कल-पुजों तक इतना व्यापक विस्तार शायद 
इले किसी वाद की कविता का न हुआ ।”! प्रयोगवाद 
की व्यापकता के ग्रतिरिक्त यहाँ यह भी पता चलता है 
कि देवता पुल्लिंग है श्रौर उषा देवता हैं | 

प्रयोगवाद एक नूतन सौन्दर्य शास्र भी तो लेकर 
अवतरित हुग्रा है। उसी सौन्दर्य के कारण “नयी 
कविता में कहीं करुणा की भाडी में हास्य की डाली 
चुसी पड़ती है, कहीं बीर रस के पेड़ पर शगार को 
लता छायी है, कहीं एक ही पौधे में दो डालियाँ दो 
अलग-अलग जातियों की ।? कविता क्या है पूरी विश्व- 





बनस्पति है। इस कविता रूपी बनस्पति के मुख्य 


भाग हैं 

मायावादी श्रोर कायावादी 

मायावादी रचना के तीन भाग हैं--विशुद्ध 
मायावादी, निरवेग बौद्धिक, ऊब रस । काव्यशासत्री नोट 
करें कि “नयी कविता? में एक रस भी पाया जाता है 
आर उसका नाम हे-ऊब्र । हम दावे के साथ कह 
सकते हें कि यही एक ऐसा रस है जिससे सभी नयी 
कविताएं श्रोत-प्रोत हैं । 

कायावादी रचना के मुख्य भाग हें : नया ४ गार, 
नयी करुणा, नया वीर रस, नया शान्त रस। वाकी 
रसों को या तो प्रयोगवादी नया नहीं कर पाये हें या 
अपने पास से उन्होंने खदेड़ दिया है । 

हिन्दी के पाठक बड़े भुलक्कड हैं | वार बार यह 
कहने पर कि “तयी कविता? टिकी हुई है वे तुरन्त भूल 
जाते हैं; इस कारण कवि महोदय यह याद दिला देते 
हें कि “यह नहीं भूलना चाहिए कि समाज के हमारे 
नये धरातलं पर ग्रगर टिकी है तो नयी कविता ही | 
पहले की ग्रपसराए' कहाँ हैं; जडि के घने नीले श्राकाश 
में उडते धवल हवाई जहाज कै सौन्दर्य का वर्णन किस 
वाद में है?” वादके विषय मेंतो हमें पता नहीं 
किन्तु उजले मेघों के बोच, नीले विहान के तले, वायु- 
मण्डल में तैरते पुष्पक बिमान का वर्णन संस्कृत के 
कुछ ग्रन्थों भें हमने पढ़ा हे और वह सौन्दर्य, वे मनहर 


, चित्र, वे मन भावनी श्राकृतियाँ, स्मृति से उतरना नहीं 





जानतीं । और हम पूरे विश्वास से कहते हैं कि प्रकृति 
की मोहन श्राकृतियों के सुजन में जो कुशलता संस्कृत 
के कुछ कवियों ने दिखलाई, वह “नयी कविता के 
पतिंगों में क्या संसार के महत्तम कवियों में भी न 
मिलेगी । 
कवि महोदय के लिए कविता का बनना लगभग 
वेसे ही है जैसे रात में सपने आना । श्रोर सपनेनुमा 
कविता भी पेश है-- १ 
कभी जो तबीयत उदास रहती है 
तो दो-तीन रोटियाँ भी गले से उतरती नहीं 
कहीं जो रामू दे जाता है श्रंचार 
तो पूरी एक भी नहीं खाता । 
अ --विरह वर्णन 
चौथे कवि शुद्ध बिम्बवादी हैं | उनके “वक्तव्य” के 
एक छोर से दूसरे छोर तक चले जाइए श्राप को बिम्ब 
नजर आयेंगे । सचाई यह है कि केवल विम्बों का 
भजन करने से ही सभी कवि बिम्ब-ग्रहएा नहीं करा 
सकते । यह उन्हीं कवियों के लिए सहज है जो कविता 
में छन्द सौन्दर्य, शब्द-चयन और नाद सौन्दर्य का 
महत्त्व समते हों । गहरी अनुभूति को बिम्बो द्वारा 
पाठक या श्रोता तक प्रेषणीय बना सकने की सामर्थ्य 
छिछले कवियों के वश की बात नहीं । जो लोग विम्ब को 
अंग्रे जी 'इमेजिस्ट्स? ( 1111921818 ) की नकल पर 
एक वाद का रूप देकर ही प्रसन्न होते हैं वे कविता की 
उस भाव चेतना से अलग हो जाते हैं जिससे पाठक या 
श्रोता रस मग्न होता है । र . 
आगे चल कर कवि महोदय प्रयोगवादी कविता की 
समीक्षा के लिए काव्य शास्त्र को असमर्थ पाते हैं क्योंकि 
आधुनिक कविता में रस की धारणा बदल गयी हे । 
यह कोई ऐसा दावा नहीं है जिसे हिन्दी के प्रयोगवादी 
समीक्षक या कवि पहले न कर चुके हों । भ्रोर फिर इस 
दावे की निरर्थकता भोर हल्केपन का विरोध करते हुए 
कहेंगे कि कविता का सम्बन्ध मनुष्य के मूल भावों से 
हे। मनुष्य के मूल भाव- रति, शोक, क्रोध आदि कभी 
नहीं बदलते; सांस्कृतिक उन्नति से उनका परिष्कार होता 
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हे और हुआ है लेकित वे सदा मानवमन को उद्दे लित 
करेंगे । इस कारण काव्य की मूल भावना में भी परि- 
छ वत्तःन का प्रश्‍न नहीं उठता । प्रयोगवादियों में मनुष्य 
के मूल भावों को उद्देलित करने की सामर्थ्यं का अभाव 
है । इसीलिए हिन्दी या हिन्दुस्तान के महान कवि तो 
अलग, किसी भी उन्नत भाषा के साधारण कवियों की 
लुलना में भी हिन्दी के प्रयोगवादी कवि छिछले एवं बौने 
हैं । उनके यहाँ गहरी भ्रनुभूति की कमी है; छन्द सौंदर्य 
लापता है, विचार कोष ग्रष्ट भ्रोर कुत्सित है । 
यह कथन भी उचित नहीं जान पडता कि काव्य 
के विषयों की सीमा नहीं बाँधी जा सकती ।? जितनी 
रुचि से प्रयोगवादियों ने गंदे, कुत्सित, घृणित और 
बदबूदार चाजों पर श्रपती लेखनी चलायी उसे देखते 
हुए यह आवश्यक है कि कुछ विषयों को काव्य की 
सीमा से दूर रक्खा जाय । रससिद्ध कवियों ने कभी 
गंदे विषयों--जेसे गधों, उल्लुझं, दुर्गन्धपूर्णं नाली, 
रिरियाते कुत्तों, मूत्र सिंचन ध्रौर गिरे हमल श्रादि 
पर विस्तार से नहीं लिखा, यदि ऐवी चीजों पर उन्होंने 
लिखा भी तो इसलिए कि इनकी तुलना में सौन्दर्य का 
मूल्य भ्रौर बढ़ जाये । यह प्रयोगवादी समीक्षकों के 
आशीर्वाद का ही फल है कि जो कवि ऐसी कविताएं 
'लिखते थे-- 
भीलों के पानी खजूर हिलेंगे 
खेतों के पानी बवूल 
पछुय्रा के हाथों में शाखं हिलेंगी 
पुरवा के हाथों में फूल । 
श्राना जी बादल जरूर । 
वे 'कमरे का दानव? भ्रोर “रात? जेसी उद्दे श्यहीन 
' और निरर्थक कविताएँ लिखने लगे | प्रयोगवादियों की 
“एक उपलब्धि यह भी है कि प्रंकुरित प्रतिमाम्रों को 
' उन्होंने ऐसा भ्रमित किया कि वे किसी काम की 
"न रहीं।' 
ˆ पाचवे कवि महोदय के लिए मानव-जीवन एक 
' ` कानिवाल है श्रोर कवि एक बहुरूपिया । ऐसी हालत 
5 क कविता जरूर कोई बिजिनेस हो होगी सच पूछिए 





तो ऐसे लोग ही प्रयोगवाद के विचार पक्ष का प्रतिनि- 
घित्व करते हैं। 
हमारे विचार से काव्य की श्रेष्ठता के लिए कवि 
के सांस्कृतिक स्तर का श्रसावारण महत्त्व है । संस्कृति 
के स्तर को ऊ चा उठाने में विचारों का भी अपना 
हाथ होता है । प्रत्येक महान कवि या लेखक मनुष्य 
की सांस्कृतिक परम्परा से प्रेरणा ग्रहण कर अपने 
श्रागे नये मार्ग का निर्माण करता है | जो कवि, मानव 
संस्कृति का विरोध करता है, मनुष्य का इस जीवन 
और जगत में विशवास डिगाता है, अपने स्वार्थ के 
सम्मुख विशाल मानव जाति को हेय समझता है और 
प्रकृति के सौन्दर्य से ्रानन्दविभोर नहीं होता वह कभी 
महान्‌ नहीं हो सकता । संसार के किसी भी महान्‌ 
कवि या लेखक की रचना उठाकर देख लीजिए श्राप 
पायेंगे कि उसका उद्देश्य महानु रहा है। विचारों की 
व्यापकता ध्और उद्देश्य की उच्चता से महानता का 
ग्रटूट सम्बन्ध हे। व्यापक विचार वही हैं जिनमें 
समग्र मानव जाति के सुख-दुख, हर्ष-विमर्ष का समावेश 
हो जाता हो; उच्च उद्देश्य वह है जिसमें मानव-समाज 
का मंगलकारी भविष्य जुड़ा हो । 
. जो लोग जीवन को कानिवाल समभते हैं वे कवि- 
ताए' भी इसी कोटि की लिखते हैं : 
बिल्कुल वीरान 
मानो इमशान 
बरसों से खाली है 
यह खाली मकान । 
क्ष 
अनर्गल जिंदगी ढोते किसी दिन हम, 
एक ग्राशय तक पहुँच सहसा बहुत थक जायेंगे । 
~ र 


भ्रनर्गल जिन्दगी से हमेशा थकान और इमशात की 


ही बदबू भ्रायेगी । 


छठे कवि कोई ऐसे-वेसे श्राली नहीं, साक्षात . 
, विजयदेव नारायण साही हैं ।'घाट-घाट का पानी पी 
चुके हैं | कमी “्रालोचना? के चोर/सवारों में. थे, 





तीसरा सप्तक--प्रयोगवादी काव्य की नवीनतद् उपलब्धियाँ 





कभी अपने को गल्ती से, कम्युनिस्ट समझ वेठे । कुछ 
दिनों तक किसान-मज़दूरों के बीच भी वक्त काटा | 
लेकिन जहाँ मौका श्राया कविजी भाग खड़े हुए भौर 
क्रिसान-मज़ दूर नेताग्रों को मूखं तथा बेईमान समझने 
लगे । प्रब तो वैसा समझने की श्रादत पड़ गयी है। 
आदत को दोष दिया भी नहीं जा सकता, वह दिमाग 
की हालत पर मुनहसर करती है। हमने ऐसे ऐसे 
आदती देखे हें जो “राम चरितमानस? के रचयिता को 
मुह फुलाकर गाली देते हैं, “रंगभूमि? के महान कला- 
कार को सतही कह कर पुकारते हैं, “रसमीमांसा' के 
रचनाकार को उखाइने के लिए रस की परिभाषा ही 
बदल डालते हैं ग्रौर 'कामायनी? के श्रेष्ठ कवि को 


मुंह विराने से वाज कहीं आते । हम ऐसे ग्रादतियों को ` 


देखते हैं और हंस देते हें । 

फिर कवि महोदय का वक्तव्य शुरू होता हैं। 
उससे पता चलता है कि कवि आस्थावान है | उसकी 
ग्रास्था के पच्चीस शील हैं | जिनकी जानकारी पंच- 
जील तक्र सीमित है ये पच्चीस शील उनकी ज्ञानवृद्धि 
के सहज साधत हैं । साही जी के पच्चीस शीलों में से 
कुछ तो इतने महत्त्वपूर्ण हैं कि उनको पेश किये बिना 

-हम नहीं रह सकते : 

“पहला शीलः में बहुत श्रबलबंद आदमी हूँ ।” हमें 
आपकी श्रक्लमंदी में पुरा यक्रीन है, श्रगर शक है तो 
उनके भविष्य में, जो श्रापके विद्यार्थी हैं । 

“दूसरा शीलः में परम स्वतन्त्र हूँ । मेरे सिर पर 
कोई नहीं है ।” सचमुच श्राप पूर्ण स्वतन्त्र हें ॥ झाप 
के सिर पर और कोई नहीं सिर्फ श्राप का शरीर लि. 

“तीसरा शील: में संसार का सबसे महत्वपूर्ण 
प्राणी हूँ ।” यकीन मानिए श्रापक्त कहना बिल्कुल 
-सच है । ग्रमी हमारे एक दोस्त काके का पागलखाना 

“देखने गये थे; वहाँ का हर संदस्य आ्रापकी ही तरह श्राप 

के इस तीसरे शील को जोर जोर से घोषित कर 
। रहा था । 

“सातवां शील; कविता के क्षेत्र में केवल एक 
आर्य सत्य है : दुख है)” कविता के क्षेत्र में नहीं, 
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प्रयोगवादी कविता के क्षेत्र में यही एकमात्र सत्य है। 

“सोलहवाँ शील : कवि अमागा है | ? क्षमा 
कीजिए आपके इस शील में हम एक राब्द जोड़ना 
चाहेंगे--प्रयोगवादी । के 

“बाईसवाँ शीलः मुझसे पहले कीश् पीढ़ी में जो 
ग्रक्लमंद थे वे गू'गे थे ।?? आपकी पिछली पीढ़ी के बारे 
में श्राप से ज्यादा ग्रौर कौन जान सकता है ! अपने 
पूर्वजों के विषय में आप की इस स्पष्टवादिता, के हम 
प्रशंसक हैं । - 

“पचौबीसवाँ शील: पचास से ऊपर वय हो जाना 
अपने पाप में ग्रक्लमंदी का प्रमाण नहीं है । प्रमाण- 
पत्र में दूंगा ।? इस. शील के नियमानुसार आप सै 
प्रमाण-पत्र पाने के लिये हम जेसे लोगों को तो श्रभी 
पच्चीस वर्ष ग्रौर रुकना होगा लेकिन पचास से ऊपर 
वय वालों में किन-किन को श्राप प्रमाण-पत्र देता चाहते - 
हें, उनकी एक लिस्ट छाप दीजिए वरना क्या पता 
ग्रापका दिमाग कल को और तेजी से काम करने लगे | 

ज्ील-पुराण के बाद कवि महोदय की कविता भी 
पढ़ लीजिए : 

सुनिए जनाब 

मेरी एक दिक्कत है 

. एक मिनट दीजिए 

इतना कष्ट कीजिए 

मुश्किल में जान है 

आप भी इन्सान हैं 

सुन तो लीजिए । 

प्रगर 'तयी कविता? इसी प्रकार उच्चतिशील रही 
तो “चना जोर गरम? वालों की रोजी छूट जायेगी । 

काव्य के भ्रभिमत्यु को प्रयोगवाद के व्यूह में घेर 
कर मारने वाले सातवें महारथी हैं ग्रादरणीय श्री सर्वे- 
इवर दयाल सक्सेना । कुसंग के कारणा. सक्सेना जी, 
धुप्राधार कविता लिखने लगे । काहिली, सुस्ती प्रादि 
हास्य रस के जितने स्थायी भाव हैं, वे आपके स्वभाव 
बन गये हैं । So क त 

लाचारी से इन्होंने कविता लिखना शुरू किया] | 











लाचारी से भी वे कविता के पास कदापि न फटकते 
यदि हिन्दी के जीवित कवियो में एक भी ऐसा होता 
जिसका जीवन-दर्शन व्यापक होता । यदि व्यापक दृष्टि 
वाले कवि न हुए तो समभदार ग्रालोचक ही निकल 
आता | वह भी न निकला ग्रालोचको का अभाव भी 
न खलता यदि इतने विशाल हिन्दी-भाषी प्रदेश में 'एक 
भी जागरूक पाठक? निकल आता । लेकिन वह भी न 
हो सका । इस प्रकार जब माता हिन्दी का भांडार 
प्रतिष्ठित कवियों, गणयमान्य श्रालोचकों ग्रोर जागरूक 
पाठकों से एकदम खाली हो गया तो तीनों ग्रभावों 
को स्वयं पूरा करने के लिए सर्वेशवरदयाल सक्सेना 
को ग्रवतार लेना पड़ा | यह श्रवतार होना था कि 
पराजय, कु ठा, साहित्यिक मूढृताए ग्रोर श्र्थहीन 
भावनाए मुक्त होकर ताण्डव नृत्य करने लगीं : 
सुनो, में भी पराजित हूँ 
सुनों, में भी बहुत भटकी हूं 
सुनो, मेरा भी नहीं कोई 
सुनो, में भी कहीं ग्रटकी हूं 
पर्‌, न जाने क्यों 
पराजय ने मुझे शीतल किया । 
सच पूछिये तो पराजय वह मरहम है जिससे 
नकली कवि, श्रालोचक और पाठक का दायित्व एक 
साथ तिवाहने वाले सजनों का दिमाग ठण्डा रहता है। 
ओ- पराजय-गान के बाद संयोग श्छ गार का भीं सृक्ष्म 


ताश्रों «ने सक्सेना ना भ्या की 2 [भा को | र्भ र ( नत 
नहीं पहचाना। | ) 





स्ालोचक 





. “नये कवि! उसे श्रादर भाव से अ्रपनाकर श्रागे बढ़ 
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कर दिया है | वे कहते हें--- 

में नया कवि हूं 

इसी से मानता हुँ 

चश्मे के तले की दृष्टि बहरी होती है। 

मानना पड़ेगा कि ऐसी रचनाएँ काव्य 'से श्रधिक 
ज्ञान-विज्ञान के क्षेत्र में क्रान्ति कर रही हैं । 

आगे बढ़ने पर पता चलता है कि सक्सेना जी की 
उपलब्धि इतनी ही नहीं है, ज्यादा है । गांव की एक 
ग्रौरत दूसरी को किस खूवी से सभभ९ाती है यह पढ़ 
कर तो “नयी कविता? पर मुग्ध हो जाना पड़ता है । 
सुनिए-- 

चुपाई मारो दुलहिन 

मारा जाई कोग्रा । 

ऐसी कविताश्रों की हिदी साहित्य को जो महान 
देन है वह तो हम समभ गये हैं, सिर्फ एक वात से 
हमारा मतभेद है । बहुत से लोग कहते हैं कि नयी 
कविता का जन्म दस बारह साल पहले हुआ था। हम 
कहेंगे यह सरासर गलत है । नयी कविता का जन्म 
बहुत पहले हो चुका था और इसका जन्म किसी कवि 
द्वारा नहीं बल्कि उस युवती द्वारा हुआ होगा 
जिसने ठिठोली करते हुए श्रपनी ननद से कहा होगा-- 

सरौता कहाँ भूल ग्राइउ 

प्यारी ननदोइया । 

सक्सेना की पहलेवाली पंक्तियों' की उपयुक्त 
पंक्तियों से तुलना करने पर पता चलता है कि नयी 
कविता की जन्मदात्री ने जो परम्परा स्थापित की थी 











रहे हैं । 

तटस्थ विवेचना से यह स्पष्ट हो गया कि 
प्रयोगवादी ग्रथवा नयी कविता की उपलब्धियों की | 
सीमा का अन्त नहीं । लघुमानव के नाम पर इसंने 
हताश बोवुग्नों कों श्रपना कायक | 


रोना-क लपना हो जीवन है॥ 















सालक 


तीसरा सप्तक--प्रयोगवादी काव्य की नवीनतम उपजब्धियाँ ९ २७ 


x 2070) 


"कविता ने जो प्रस्तुत किया वह पश्चिम से नकल किया 
हुआ था । उससे भारत की सांस्कृतिक परम्परा अथवा 
वर्तमान सामाजिक जीवन से कोई सरोकार नहीं । 
'पद्चिम के थके-हारे कवि और लेखक जो मनुष्य की 
प्रगति से घबड़ाकर कभी भविष्य के! कोसते हैं, कमी 
समाजवाद फे ग्रौर कभी जार-जार से चिल्लाते लगते 
हें इन प्रयोगवादियो के रहनुमा हुए । 

जव हमारे देश की जनवादी शक्तियों, प्रतिक्रिया- 
वादी चट्टानों को तोड़कर मनुष्य के मंगलकारी भविष्य 
निर्माण की ग्रोर उन्मुख हैं, जब उनके संघर्ष के रोकने 
की चेष्टा में देश के व्यक्तिगत मुनाफाखोरों की जमात 
लगी हुई है तो अपने निराश, भग्त ग्रोर हताश स्वर 
के द्वारा बिलखते हुए प्रयोगवादी उन जन्रविरोधी 
शक्तियों के भांडे के नीचे हैं। श्रपने श्रम का उचित 
MAN <= पाने के लिए जव देश की बुद्धिजीवी और कामी 
जनता, थेलीशाही व्यवस्था के भ्रलमबरदारों से जूने 


के लिए उठ खड़ी हुई है तब प्रयोगवादियों ने प्रपते 
साहित्य के द्वारा उस उमड़ते हुए जतसमुद्र के पीछे 
ढकेलने का नाटक खड़ा किया है । किन्तु हिन्दी ग्रौर 
हिन्दुस्तान की महान काव्य परम्परा की ग्राधारशिला 


“पर खड़ा ग्रालोचक समुदाय निडर प्रौर निर्भीक होकर, 


गंदे विम्बों शरोर गैर सामाजिक प्रवृत्तियों के इस नाटक 
का यवनिका पतन देखता रहा । प्रयोगवाद के! कोई 
प्रबुद्ध ग्रोर जनप्रेमी आलोचक न मिला | हर ईमानदार 
आलोचक ने उसकी विमूढ़ता, अर्थहीनता और दुर्बोधता 
की खिल्ली उडाई । यही कारण है कि आत्मरति-प्रस्त 
प्रयोगवादी या तयी- कविता की रीढ़ टूट गयी ग्रौर वह 
घिसटती हाँफती ग्रपना दम ताइ रही है । यह प्रगति 
की प्रतिक्रिया पर बिजय है । यह मानव-प्रेम की मातव 
विरोध पर विजय हे । यह कविता की “तयी कविता' 


पर विजय है । 


( पृष्ठ ८ का शेषांश ) 


जित्तव गांव लौट श्राया लेकिन “गांव के लोग 
पृहचानते ही नहीं, माने ।'” केसे पहचानें अपने हीरो 
को ? लोग ठहरे कायर, वह ठहरा हीरो ! लोगों ते 
उसका ट्रैक्टर घेरा लेकिन दिलबहादुर के खुकरी 
निकालते ही “लोग एक दो कर भागने लगे श्रौर लुत्तों 
को भागते देखकर उसकी “जन्ता! उससे पहले भागकर 
पाट के खेत में जा छिपी ।” जित्तत जंगल लगाता है, 
परती में वृन्दावन सजा देता हे, नाटक की तैयारी 
करता हे लेकिन गांव के प्रधिकांश लोग उदासीन, 
तटस्थ और शंकालु होकर देख रहे हैं कि जित्तन नाटक 
तमाशा करने जा रहा है । श्रसल में जनता को सुख 
देने वाले ऊपर वाले वर्गों के लोग है श्रौर मूढ़ जनता 
इतना भी नहीं जानती कि कोन उसकी भलाई करता है 
'प्रौर कौन उसे ठगता है । ८“बेचारी जनता का कया 
दोष ? ऊपर से थोपे हुए सुख को वह क्या सम्रके ? 


मन की परती ज्यों की त्यों पड़ी हुई है । वीरान ह 
जा रही है। लगता है मत को छूने वाला मंत्र ही हन 
“भूल गये हैं ।” प्रेमचन्द की जनता से यह जनता 
कितनी भिन्न है ? स्वयं अपनी मलाई कर नहीं सकती, 
दूसरे करे तो उससे पहचातने की बुद्धि भी नहीं है। 


जित्तत पर लोग ढेले फेंकते हैं लेकिन वहुत जल्दी 
अपनी गलती महसूस कर लेते हें । जित्तन नाटक की 
तैयारी से ही मत की परती का छू लेता हे । हरिजन 
कृन्या मलारी के वर्ण-विरोधी प्रेम के कारण लोग 
ताराज थे लेकिन «“मलारी रेवडी बॉट रही हे । किसी 
के मन में ग्रभी मेल नहीं । सभी उसके मुह की शोर 
देखते हैं ।? छित्तन बाबू ते पुस्तकालय की किताबें 
भाड़ ली थीं, “ “माफी माँगकर बची-खुची किताबें वापस 
दे दी हें।” एक महाशय ते गाँव का रेडियो हथिया 
लिया था । उन्होंने कीमत देने का वचन दिया । और 
«“ग्रासन्नप्रसवा परती हँसकर करवट लेती है ४” जमींदार 
जित्तन थोर कुछ सरकारी अफसरों के प्रयास से यह क्रांति 
हो जाती है ! राजनीतिक पार्टियों का काम है कि वे इस 


_ 


क्रान्ति में रोडे न प्रटकायें ! जनता का काम है कि वह 
ऊपर से सुख की वर्षा करते वालों के प्रति कृतज्ञ हो ! 

“मैला ग्रांचल” तक प्रेमचन्द की परम्परा के कुछ 
निशान बाकी थे; “ 'परती परिकथा”? तक आकर वे 
मिट जाते हैं भ्रोर रह जाता है इलियट का शुद्ध 


प्रयोगवादी वेस्टलेंड ! --रामविलास शर्मा 
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“खणिडित व्यक्तित्व और साहित्य" 


श्री रवीन्द्रनाथ श्रीवास्तव 


साहित्य श्रोर संस्कृति में ग्रटूट सम्बन्ध हे । जीवन 
के वास्तविक संदर्भ के धरातल पर दोनों एक हैं। 
संस्कृति, जीवन को श्रर्थवत्ता देने वाली श्रान्तरिक 
प्रेरणा का दूसरा नाम है भ्र्थात्‌ किसी समाज की 
संस्कृति श्रपने युग की परिस्थितियों से निर्धारित मानव 
समुदाय की उस ग्रान्तरिक शक्ति-्रोत को कहते हैं जो 
तत्कालीन समाज को जीवन की सार्थकता का बोघ 
कराता रहता है । उच्च-कोटि का साहित्य भी मनुष्य को 
न केवल उसके जीवन के वास्तविक सन्दर्भ में देखने की 
दृष्टि देता हे श्रपितु जीवन की ग्रर्थवत्ता एवं सार्थकता 
का बोध कराने में भी समर्थ होता हे । लक्ष्य के इस 
धरातल पर दोनों एक हैं । 
जीवन की साथेकता' का बोध प्रत्येक व्यक्ति को 
उचित रूप में हो ही जाता हो--ऐसा नहीं कहा जा 
सकता । कभी-कभी व्यक्ति उस सार्थकता का श्रनुभव तो 
करता है--पर उसको पूरी तरह से समझ नहीं पाता । 
साहित्य, जीवन की बोधात्मक प्रतीति को, जो सूक्ष्म 
होने के कारणा ग्रशरीरी होता हे, मूत्त एवं ठोस प्रतीकों 
( Concrete images ) के माध्यम द्वारा, जन- 
साधारण को प्रत्यक्ष कर देता है। इस प्रकार जो 
संस्कृति जनसाधारण के जीवन में प्रच्छन्न (1/४९7६) 
रहती है उसकी साहित्य द्वारा न केवल रसात्मक ग्रनु- 
भूति होती है, ग्रपितु उसके वास्तविक स्वरूप का दर्शन 
भी होता है | प्रत: साहित्य, संस्कृति से इसलिए विशिष्ट 
है कि प्रथमत: वह जीवन की सार्थकता की बोधात्मक 
प्रतीति--जो सूक्ष्म होने के कारण प्रच्छन्न (1/8४९६) 
रहती है, उसका प्रत्यक्ष दर्शन कराने में सफल होता हे, 
दूसरा, वह उस बोषघात्मक प्रतीति की रसात्मक श्रनु- . 
- भूति कराने में भी समर्थ हे । 
इस विश्लेषण के ग्राधार पर ऐसा लगता है जेसे 
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संस्कृति श्रोर साहित्य का अन्तर केवल प्रतीति का ग्रंतर 
है । पर हम यह भी जानते हैं कि साहित्य एक रचना- 
त्मक प्रक्रिया ( (1709176 70०९४5 ) का परिणाम 
है । वह जीवन की यथातथ्य भ्रभिव्यक्ति ग्रथवा सफल 
भ्रनुकृति नहीं होता | साहित्यकार में सुजन फी प्रतिभा 
होती है, उसमें निर्माण की क्षमता होती है । श्रत: अपने 
समय की संस्कृति को हूबहू वैसे ही श्रपताकर वह संतुष्ट 
नहीं हो जाता | समाज में मानव-जीवन की सार्थकता के 
प्रति जो बोधात्मक-प्रतीति होती है--केवल उसकी 
रसात्मक ग्रनुभूति कराने तक ही अपने को सीमित कर 
नहीं रह जाता । वह कुछ निर्माण करता है, कुछ सुजन 
करता है | ( पर सूजन किसका £ क्या भौतिक जगत 
का ? क्या सामाजिक परिस्थितियों का ? ) नहीं, श्रपनी 
सृजनात्मक-प्रतिभा के सहारे वह नए-नए मानव-मूल्यों 
का निर्माण करता है, इन नए नए मानव-मूल्यों 
द्वारा मानव-जीवन को वह नयी श््र्थवत्ता एवं सार्थकता 
देने का ग्रनवरत प्रयत्न करता है । ग्रत: युग की संस्कृति 
से साहित्यकार एवं उसका साहित्य केवल प्रभावित ही 
नहीं होता, वरन्‌ इन नए मानव-मूल्यों द्वारा संस्कृति को 
प्रभावित भी करता है । इस प्रकार साहित्यकार मान- 
वात्मा का शिल्पी भी है । उसके दायित्व का यह पहलू. 
ही उसके कार्य की गुरुता को श्रौर भी विशिष्ट बना 
देता है । मानवात्मा का शिल्पी होने के नाते सृजन का 
जो गुरुतर भार है साहित्यकार संवहन करता है, वह. 
उसके लिए कोई साधारणा दायित्व नहों होता है । 
समाज-विजञान द्वारा अब यह पुर्ण रूप से निश्चित 
किया जा चुका हे कि चेतना की स्वयं कोई श्रपनी “ 
भाघिभौतिक अथवा स्वतन्त्र सत्ता नहीं होती । मनुष्य 
को चेतना ( €0780०ए७1688 ) उसके जीवन क्रम 


में प्राये क्रिया-व्यापार द्वारा निर्मित एवं निर्धारित 'होतीः . 
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-हे। पर उसके साथ यह भी सत्य है कि एक बार चेतना 
का प्रकृति-तिर्धारण एवं स्वरूप-निर्देश हो जाने के उप- 
रास्त वह स्वयं सामाजिक शक्ति बनकर जीवन को 
प्रभावित करने लगती है । कुत्सित समाजशास्त्री इस 
तथ्य को भले न स्वीकर करें पर इस सत्य का निर्देश 
स्वयं ऐगेल्स ने किया है । “मार्क्सवाद कया है ?' नामक 
पुस्तक में एमेली वन्स ने भी इस सत्य की ओर स्पष्ट 
संकेत किया है १ 

युग की यह सांस्कृ्तिक चेतना, तत्कालीन परिस्थि- 
तियों एवं ग्रन्तर्शक्तियों के दृस्द-प्रतिद्ठ द के फलस्वरूप 
कुछ ऐसी श्राधारभूत मान्यताग्रों को जस्म देती हैं जो 
अपने समय में व्यवहृत होने वाली सम्पूर्ण दर्शत-सम्पदा 
की प्राण-ध्वनि होती है। ये श्राधारभूत मान्यतायें 
युगात्मा की श्रावाज वनकर व्यक्तियों के प्रत्येक क्रिया- 
कलाप का जानम्रनजान में नियंत्रण करने लगी हैं। 
युग के चिन्तन-परिवेश की यह चहारदीवारी जनसाधा- 
रण के विचारों की श्रपनी सीमा बन जाती है जिसके 
भीतर रहकर ही बहुधा वह सोचता, समझता और अपने 
समय की ग्रास्थाग्रों को दोहराया या थोड़ा बहुत हरू 
कर उससे समझोता करता रहता है। युग का सत्य, 
तत्कालीन माततवमूल्यों के सांथ हमारे दैनिक जीवन में 
उतरने लगता है श्रोर फिर तो कुछ समय पश्चात्‌ वह 
हमारे खून में कुछ इस प्रकार घुलमिल जाता हे कि उसे 
जानने के लिए हमें त किसी पाठशाला की ग्रावश्यकता 
पड़ती है प्रौर न किसी पुस्तक की । सामाजिक वाती” 
वरणा के हर क्षेत्र में व्याप्त युग का यह स्वर हमारी 
जीवनेच्छा की प्रत्येक सांस के साथ भन्तस के समीप 
राता जाता है ग्रौर बाद में ग्रात्मा के भीतर बरद इतनी 


१. ‘But although Ideas 090 only 
arise from material condition, when 
they do arise they certainly exert 

‘an influsnce on men 8 action and 
therefore on the courc® -of 1116. 


P.11: 


Emile Burns “What 18 Marxism’ ; 
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गहरायी से जड़ जमा लेता है, कि हमारी संवेदतायें? 
कंडीशंड रिफ्लेक्स ( Conditioned reflex ) के 
सिद्धान्त के श्रनुसार उसके अनुरूप ग्रंपने ग्राप (रिस्पाँस' 
करने लगती हैं । ट 

एक ग्रोर सांस्कृतिक संवेदनायें युग के सामाजिक 
जीवन की इस गहरायी तक जाकर प्रभावित करती हैं, 
दूसरी ग्रोर सतत विकासशील होने के कारण समाज 


* अपनी पूर्व स्थिति से स्वयं प्रागे बढ़ जाता है । बदली 


हुई ये परिस्थितियाँ एवं नूतन सामाजिक संदर्भ, परि- 
स्थिति-सापेक्ष्य नयी संस्कृति; नए मानव-मूल्यो की माँग 
करती हैं। मनुष्य अपनी बदली हुई सामाजिक परि- 
स्थितियों के श्रनुसार जीवन की श्र्थवत्ता मानवगत 
अधिक सम्यक्‌ सार्थकता को ढूढ्ने की कोशिश करता 
है पर हम यह जानते हैं कि सामाजिक परिस्थितियाँ 
जिस सरलता एवं शीघ्रता से बंदलती हैं, आत्मा को 
बहुत गहराई तक जकड़े रहने के कारण उसी तीव्रता के 
अनुपात में युग की सांस्कृतिक चेतना नहीं बदल पाती । 


` परम्परा से प्राप्त सांस्कृतिक चेतना श्रौर परिस्थिति 


~ 


विशेष की मांग के श्रनुसार मातव-मुलयों के निर्माण की 
आकांक्षा में संघर्ष उत्पन्न होता है । यही तनाव 
(Tension) की स्थिति है । वस्तुत. सूजन का यही 
वातावरण है, यही पीड़ा का वह गर्भ हे. जहाँ साहित्य 
रूपी बालक के शरीर में श्रात्मा पहले पहल प्रवेश 


करती है। 
परम्परागत सांस्कृतिक चेतना एवं बदली हुई परि- 


स्थितियों के गर्भ से भ्रमुस्यूत नए सातव-मूल्यों के , 


निर्माण की श्राकांक्षा के बीच जो कल्चरल लेग म्रा 
जाता है, नूतन मानव-मूल्यो द्वारा . निमित ब्रिज के रूप 
में साहित्यकार उसी को कम करने की कोशिश करता 
है। वह गुण की माँग के प्रनुसार नए मानव-मूल्यो का 
निर्माण करने की श्रोर प्रवृत्त होता है, मानव जीवनको 
परिस्थिति“सापैषय सम्यक्‌ सार्थकता, का बोध कराता 
है। जितना श्रेष्ठ साहित्यकार होगा, कल्चरललैग 


की दूरी द्वारा उद्भूत उतनी ही प्रधिक एवं तीब्र | 


पीड़ा की उसे भनुभूति होगी । 








। 
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यहाँ पर एक श्रोर तथ्य पर विचार कर लेना 
आवश्यक जान पड़ता है। मानव-मूल्यों का निर्माण 
दार्शनिक भी करता है । वह भी बदली हुई परिस्थि- 
तियों के अनुकूल मानवगत मूल्य एवं सामाजिक दर्शन 
का ग्रनुसंघान करता है। फिर क्या दार्शनिक श्रौर 
साहित्यकार एक हैं ? या दर्शन एवं साहित्य में कुछ 
भ्रन्तर भी है ? 


हम पहले यह कह चुके हैं कि साहित्यकार का . 


क्षेत्रे अनुभूति का क्षेत्र होता हे ग्रत: कल्चरल लेग से 
उत्पन्न पीड़ा की ग्रनुभूति से उसका लगाव पहले होता 
हे भ्रोर नयी परिस्थितियों के संदर्भ में कोन से नए 
मानव-भूल्य हो सकते हें, परिवर्तित सामाजिक भ्रव- 
स्थाओं के संदर्भ में जीवन की नयी सार्थकता क्या हेरर 
उसका स्वरूप निर्धारण एवं विवेचन का स्थान उसके 
लिए बाद में ग्राता है । ध्यान रहे कि यह में नहीं 
कहता कि नए मानव-मूल्यो के निर्धारण से उसे तटस्थ 
रहना चाहिए श्रथवा उससे उसका कोई सम्बन्ध नहीं 
होता । पर यह उसका गौण कर्तव्य है। श्रत: श्रगर 
इस मांग की पूर्ति वह नहीं भी करता, तव भी वह 
साहित्यकार रह सकता है, भले ही उसका साहित्य 
ग्रधिक सार्थक न हो । बालज्राकका साहित्य इसका 
प्रत्यक्ष प्रमाण है । उसने टूटती सामन्ती प्रथा का 
निर्देश मात्र दिया है, दो संस्कृतियों के संघर्ष को अनु- 
भूति का वर्णन मात्र किया है। नये मानव मूल्य के 
निर्माण का प्रभाव उसके साहित्य में कहीं नहीं है । 
` पर श्रगर कोई साहित्यकार स्रष्टा की अनुभूति के साथ 
साहित्य में दृष्टा पक्ष द्वारा निर्धारित मानव के नये 
निर्माण भी करता है-तो उसकी रचना, 
हीं, सबल साहित्य ( Forceful 
जाती है । गोकी के प्रसिद्ध उप- 
प्रेमचन्द के “गोदान? का नाम इस 
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लिए गोण होता है। | 


समालो लक 
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वस्तुतः दर्शन एवं साहित्य का ग्रन्तर साध्य,का . 
अन्तर नहीं अपितु साधना का है, यह विवार एवं 
विचारों की अनुभूति का अन्तर है। व्यक्तित्व के दो 
पक्ष--सुष्टा एवं इष्टा, में किसी एक की प्राथमिकता 
देने का अन्तर है ॥ 

सरिता के स्वतन्त्र प्रवाह में कौन सी बाधायें शा 
रही हैं, किस प्रकार के रोड़े-पत्थर एवं रुकावठ के 
ग्रन्य साधन बीच में ग्राते हैं, इसकी अनुभूति किनारे 
पर खड़े रहने वाले तटस्थ दर्शक को लहीं हो सकती । 
उसके लिए तो स्वयं सरिता में प्रवाहित होता पड़ेगा, 
प्रवाह के साथ साथ बहना होगा । सृजन का क्षण एवं 
पीड़ा की अनुभूति उस स्थिति विशेष को कह सकते हैं 

जब व्यक्ति परम्परा के प्रवाह में. बहकर श्राये हुए श्रव 
रोधों एवं छोटी मोटी रुकावटों का श्रनुभव करता हुम्ना 
उस संघि-रेखा तक पहुँच जाता है, जहाँ वर्तमान काल 
का तनाव व्याप्त हो, जहाँ - परिवर्तित परिस्थितियों के 
कारण पूरा का पूरा समाज नए मानव-मूल्यों के निर्माण 
के लिए छटपटा रहा हो | जहाँ कल्चरल लेग आ जाने 
के कारण सांस्कृतिक धारा प्रवाह टूट गया हो जिसके 
फलस्वरूप रूढिवादिता (3987911) का पूरा वाता- 
वरण जीवन के विकास को जकड़ बैठा हो। महान 
साहित्यकार पीड़ा की इसी ग्रनुभूति का वणन करता 
है, समाज की इसी घुटन एवं वेचेनी को श्रभि- 
व्यक्ति देने के लिए उसकी श्रात्मा छटपटाती है । इसी 
से त्राण पाने के लिए मानव-मूल्यो के निर्धारण की 
श्रोर प्रवृत्त होता हे । साहित्यकार के स्रष्टा पक्ष की 
यही यथार्थभूमिका है, उसके दृष्टा पक्ष के गुरुतर 
दायित्व की यही प्रमुख प्रस्तावना है । 
“स्रष्टा एवं दृष्टा, इन दो पक्षों के समुचित योग - 
से ही कलाकार का व्यक्तित्व सम्पूर्णता को प्राप्त होता 
है । स्रष्टा के रूप में कलाकार श्रपने चारों श्रोर फैले 


५ । 
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को साहित्य हें झभिव्यंजित करने में समर्थ होती है । 
वर कलाकार का महत्व अपनी लेखनी की अतुलनीय 
शक्ति द्वारा संवेदनशील अनुभूतियों को जनसाधारस के 
लिए प्रेषणीय बना देने मात्र में ही सीमित नहीं होता । 
स्रष्टा के साथ साथ कलाकार दृष्टा भी होता है। श्रतः 
उसकी सहानुभूति श्रपते भीतर इतिहास की गतिवद्ध क 
शक्तियों एवं प्रगतिशील वृत्तियों को किस अनुपात में 
समाहित किये है, उसकी चेतना की भावभूमि कितनी 
व्यापक है, इसका भी समुचित प्रभाव साहित्य पर पडता 
है । समाज किस गति से किस दिशा में भागे बढ़ रहा 
है, उसकी प्रगति में कौन से विरोधी, विकास का क्रम 
उसे किस ओर. खींचे लिये जा रहा हे-आदि समः 
स्याश्रों का ज्ञान कलाकार का दृष्टा पक्ष ही करता है। 
इस ज्ञात के परिवेश में श्रगर कला की रचना नहीं हुई, 
तो कलाक्कति में विषय की नतो गम्भीरता ही मिलेगी 
ओर न यथार्थ को उसकी सम्पूर्णता के साथ पकडने की 
अन्त्तदुष्टि । 

स्पष्ट है, कलाकार का द्रष्टा पक्ष इतिहास की गति- 
शील वृत्तियों एवं नए मानव-मूल्यो का उचित श्राकलन 
एवं निर्माण करता है और उसी के संदर्भ में उसका 
रृष्टा-पक्ष सामाजिक यथार्थ को और भी सटीक बना 
कर कलात्मक ग्रावरण प्रदान करता हे. ॥ जब तर्के 
स्रष्टा एवं द्रष्टा पक्ष की प्रकृति में सामंजस्य रहता है, 
कलाकृति निर्दोष रहती है । पर जैसे ही उसकी एक 
रूपता में व्यवधान पड़ता है? कलाकार की व्यक्तित्व 
खण्डित हो जाता है तदनच्त र अपने श्राप असंगतियां 
रचनाग्रों से ग्रनुस्यूत होने लगती हैं । 

ग्रसंगतियों के भ्रनुस्यृत होने का भी कारा हे १ 
स्रष्टा के रूप में कलाकार पनी 
सामाजिक यथार्थ की ग्रभिब्यंजता करता हे, वह 
| भविष्यत्‌ की ग्रोर एक निश्चित संकेत देता है 

कलाकार का द्रष्टा पक्ष सबल ? 

गतिवद्ध के शक्तियों का 
मूल्याङ्कन करते में समथ होगा 
पक्ष द्वारा वशित भविष्य ँ 


अभिव्यंजित सामाजिक यथार्थ द्वारा निर्देशित संकेत के 
साथ ग्रभिन्नता स्थापित करता रहेगा | पर स्रष्टा एवं 
द्रष्टा-दोनों पक्षों में किसी के निबंल हो जाने से रचना 
में विरोधाभास का श्रा जाना स्वाभाविक है । जब 
कलाकार का द्रष्टा पक्ष समाज की ऐतिहासिक शक्तियों 
का उचित ग्राकलन न कर, अपने चित्त के अनुसार 
भविष्य की कल्पना करने लगता है, उस समय द्रष्टा 
पक्ष द्वारा ग्रभीप्सित काल्पनिक आदर्श कुछ संकेत 
देता पाया जाता है झर स्रप्टा के रूप में चित्रित 
सामाजिक यथोर्थ एवं उससे ध्वनित इतिहास की गति- 
वद्ध क शक्तियां, भविष्यत के लिए कुछ ग्रोर ही संकेत 
देती देखी जाती हें । इस प्रकार रचनाप्रों में भ्रन्तवि- 
रोधी स्वर अपने आप मुखरित हो उठता है [7 

व्यक्तित्व के इन दो पक्षों को मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों 
के आधार पर भी समभा जा सकता है । फ्रायंड, एड- 
लर एवं लडविग के ग्रतिवादी सिद्धान्तों की चर्चा न कर 
यहां पर में इन तीनों सिद्धान्तो के श्राधार पर अपने 
मत की पुष्टि करते हुए जु'ग के सिद्धान्त “व्यक्तित्ववाद' 
(Theory of Tnaividuabion) की ओर ध्यान 
ग्राकृष्ट करता चाहूँगा । वैसे भी व्यक्तित्व को उप्तको 
सम्पूर्णता के रूप में समझने के लिए जुग का यह 
सिद्धान्त अधिक वैज्ञानिक एवं विशिष्ट है । 

फ्रायड के अनुसार मनुष्य का 'साइक' दो भागों में 
विभाजित होता हे-चेतन और अचेतन (00780008 
& unconscious )। जुग ने अचेतन को भी दो 
भागो में विभाजित किया- “व्यक्तिगत एवं सामूहिक 
(Personal & Connective) व्यक्तिगत अचेतन 
में व्यक्ति के अपते जीवन कान की स्वाभाविक एवं 
मूल प्रवृत्तियां दवी पड़ी रहती हैं । ठीक इसी स्तर के 
नीचे सामूहिक भ्रचेतत का क्षेत्र रहता है जिसमें व्यक्ति 
बी दबी हुई वे मानसिक ग्रस्थियॉ. मिलती हैं जिसको 
बह समाज भ्रथवा मान समुदाय का एक सदस्प होने 


के कारण अपत्ते पूर्वजों से उत्तराधिकार के रूप में प्राप्त 
करता है । नैतिक मान्यताओं के भाधार पर दबायी गयी 
( Natural Instincts) 


उन स्वाभाविक प्रवृत्तियों 
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का यह संक्षिप्त संचित कोष है जो वर्षों से नेतिक 
शासन की छलनी में छनकर यहां एकत्रित होती 
गयी हें । 
जुग एक भरर शब्द का प्रयोग करता है-वह है-- 
“परसोना (1२01750118) उसके अनुसार 'परसोना' एक 
ऐसा नकली चेहरा (॥॥85]7) है जिसको व्यक्ति अपनी 
स्वाभाविक एवं मूल-वृत्तियो को छिपाने के लिए काम 
में लाता है । रात्रि के धेरे में जिस काम को स्वाभा- 
विक समभकर कार्यास्वित करने में व्यक्ति नहीं हिचकता 
उसी कर्म को दिन के उजाले एवं सामाजिक जीवन 
के खुले प्रांगण में, चेतनःमत के जिस ग्रहमपक्ष (Ego) 
की शक्ति के परिणामस्वरूप वह पूर्ण नहीं कर पाता- 
वही शक्ति जुग के झाब्दों में परसोना? है | चेतन मन 
के ग्रहंपक्ष ( £९० ) एवं व्यक्तिगत श्रौर सामूहिक 
अचेतन में सामंजस्य स्थापित कर ही व्यक्ति पूर्णता को 
प्राप्त हो सकता हे। ग्रौर इसके लिए ग्रावश्यक है कि 
वह 'परसोना? का ग्रपनी जीवन-दृष्टि से बहिष्कार कर 
दे । जब तक श्रपने व्यक्तित्व के ऊपर लगाये गये इस 
“नकली चेहरा’ का वह त्याग नहीं करता, उसके 
“स्मइक? के दोनों पक्ष में सामंजस्य भी स्थापित हों 
पाना ब्रसंभव है । 
वस्तुतः व्यक्ति का जीवन दो छोरो के बीच चवकर 
खाता रहता है और ये छोर हैं ग्रह आर प्रचेतन | 
( Ego & unconsci0usn९8४ ) ।. ‘परसोना? का 
बहिष्कार कर जब व्यक्ति “^ nm? की सहायता से 





१— ‘The individual and society 
are divided from one-another like two 
poles, between which life oscillates. 
In the psyche the corresponding quar 
Jities are individual ( ego) & collec- 
tive ( unconsciousness ) life moves 
backwards and forwards between the 


two...” , a 
—Joseph @oldbrunner-“Individu- 


४7०१-४७. 95 








अचेतन' के साथ सामंजस्य स्थापित कर लेता है-- 
उस समय वह उच्चस्तर ग्रर्थात्‌ व्यक्तित्व की पूर्णता 
( 501 ) की स्थिति को प्राप्त करता है। सार्थक 
साहित्य इसी स्तर से निसृत रचना होती है जहाँ एक 
श्रोर श्रह का योग होने के कारणा वे व्यक्ति के चेतन 
आश की मांग करती हें और दूसरी ग्रोर 'सामूहिक- 
अचेतन के साथ सम्बन्धित होने के कारणा उनका. 
प्रभाव समूहगत (67671९) होता है! 

कलाकार का स्रष्टा पक्ष का सम्बन्ध समूहगत 
प्रचेतन? के साथ है! जबकि द्रष्टा पक्ष का ब्यक्ति के अहँ 
के साथ । परसोना' को व्यक्ति के द्रष्टा पक्ष का रूढि- 
गत अंश. समका जाता है । ग्रखरिडत व्यक्तित्व 
( Integrated personality ) जिसे जुग 
“50. कहकर पुकारता है वस्तुतः सुष्टा एवं द्रष्टा के 
समुचित योग के परिणाम का ही प्रतिफल है। 

यद्यपि फ्रायड का सिद्धान्त व्यवहार-पद्धति' में 
कुछ ग्रंशों तक एकाङ्गी है, फिर भी व्यक्तित्व 
विश्लेषण में उसकी उपयोगिता श्रसंदिग्ध है। उसके 
श्रनुसार व्यक्ति के ग्रहं पक्ष का संतुलित रहना ही 
व्यवितत्व की स्वस्थ प्रकृति ( 077081767 ) का 
परिचायक होता हे । मन की स्वस्थ-प्रकृति की श्रवस्था 
में ही व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का पूर्ण-विकास कर सकता 
है । पर फ्रायड के मत में ग्रह को संतुलित रखना 
एक कड़ी साधना की अपेक्षा रखता है क्योंकि उसके 
अनुसार इगो' को अपने तीन कठोर शासकों की ग्राज्ञा 
का निरन्तर पालन करना पड़ता है। ग्रौर वे तीन 
शासक हैं बाह्य-जगत, “सुपर इगो' ग्रौर'इड' ( 16 )२ 





१-- 410 poets are able to provide 
further inside into the secret depth 
of the collective unconscious and its 
contents. Tis His own depth whi- 
ch is the creative element in the 


artist, not his constructive mind....! 
ibid. ७. 189, 


R. Freud-New Introductory Lec- 
fures On Psycho-Analysis” p, 103, 
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जव कभी इगो” इनके साथ श्रपने स्वाभाविक सम्बन्ध 
को स्थापित करते में प्रसमर्थ हो जाता है ग्रर्थात “इगो? 
के साथ जब इन तीन शासकों की प्रवृत्तियों में मेल नहीं 
बैठता, श्रसंगतियाँ अपने श्राप प्रादुभूत हो उठती हैं । 
क्रम से हम देखें तो इन्हें वाह्य-जगत (001९01९); 
नैतिक ( 078] ) एवं स्वाभाविक ( 190प/0110 ) 
सम्बन्धी ग्रसंगतियाँ कह सकते हें । 

जिस सांस्कृतिक एवं नैतिक सिद्धान्तों की चर्चा 
हमने पहले की है, उसका संबंध वस्तुत. “सुवर-इगो' 
और 'इगो? के पारस्परिक सम्बन्ध से है । जहाँ तक 
“सुपर-इगो? का प्रश्‍न है, वस्तुतः वह “इगो! का ही वह 
परिदधति भ्रंश है जो व्यक्ति की नेतिक मान्यताग्रों को 
वहन करता है । दूसरे शब्दों में कहें तो यह व्यक्ति के 
चेतन-प्रचेतन मन का वह ग्रंश है जो Conscience 
को निर्धारित करता है तथा नैतिक मान्यताओं के साथ 
साथ “अहं? के आदर्श ( 1720 1009] ) की पूति के 
लिए सदा तत्पर रहता है । लेकिन ख्यान देने की वात 
है कि फ्रायड, इस ( 01801९70९ ) को व्यक्ति के 
-भाव एवं श्रात्म-जगत के साथ सम्बद्ध कर भी उपे 
ग्राधिभौतिक नहीं मानता और न वह यही स्वीकार 
करता है कि मन का यह ग्रंश श्रारम्भ से ही व्यक्ति 
की श्रपनी स्वाभाविक एवं मूल-प्रवृत्ति के साथ निहित 
मिलती है | उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं कि 
बालक पहले वस्तुतः नेतिकता-निरपेक्ष ( armor] ) 
ही होता है प्रतः श्रच्छा-बुरा का विचार-तिर्धारण करते 
वाला उसका 078९1010९ जन्म-गत नहीं होता | यह 
तो जीवन-परक्रिया में ग्रायी हुई बाद की स्थितियों का 
“परिणाम होता है। ५ 

जो बाह्य-परिस्थितियाँ बच्चे के “सुपर-इगो' का 
-निर्माण करती हैं, उसमें माता-पिता द्वारा दी गई शिक्षा 
दीक्षा एवं पालन-पोषण के योग को फ्रायड बहुत श्रधिक 
महत्व देता है | माता-पिता के संसर्ग में रहकर ही वालक, 
लाड़-प्यार एवं डाँट-फटकार के रूप में मुख्य रूप से 
कार्य के भ्रच्छे-बुरे होते का ज्ञान पाता है । प्रतः उसकी 
यह मान्यता माता-पिता की नैतिक मान्यताग्रों की 





क यप 


मुखापेक्षी होती है । बावजूद इसके कि उसकी ग्रान्तरिक 
प्रवृत्तियों का स्वाभाविक झुकाव कुछ करने की सलाह 
दे रहा हो, उसकी स्वयं की इच्छा एक तिश्‍्चित कार्य 
करते की श्रोर उन्मुख हो, वह माता-पिता के डाँट- 
फटकार से बचने श्रथवा उनका लाइःप्यार पाते के 
लिए एवं अन्य सामाजिक लाँनाग्रों से बचने के लिए 
वह बहुधा वही कार्य करता देखा जाता है जो उसके 
माता पिता श्रथवा सामाजिक दृष्टि में नेतिक एवं अच्छे 
हों | श्रौर खुबी यह कि जब यही बालक बड़ा होकर 
पिता के पद पर भ्रासीन होता है; उस समप व्ह स्वयं 
अपनी कठिताइयों को भूल जाता है । वह य 
सोचने की चिन्ता भी नहीं करता कि बाल्यावस्था में 
उसने भी कभी अपनी आन्तरिक ्रवृतियों एवं माता- 
पिता द्वारा निर्धारित मान्यताग्रों के संघर्ष की कटुता का 
तीव्र अनुभव किया था | परिणाम यह होता है कि 
व्यक्ति का यह “सुपर इगो? उसके माता-पिता के सम्पूर्ण 
व्यक्तित्व के श्राधार पर निमित न होकर आपातत: 
उनके 'सुपर-इगो के श्राधार पर निर्धारित होता है। 
वह अपने माता-पिता के 'सुपर-इगो” को ही अपने भी 
'इगो? में उतार डालता है और इस प्रकार एक बार 
गत्यात्मक-शक्ति पाने के पश्‍चात यह “सुपर-इगो' पीढ़ी 
दर पीढ़ी नीचे उतरता चेला जाता है। 

इस विश्लेषण के श्राधार पर हम यह प्रतिपादित . 
करने की स्थिति में हैँ कि व्यक्ति का यह “सुपर-इगो? 
उसकी प्रपनी स्थितियों एवं तत्कालीन सामान्य परि- 
स्थितियों के श्राधार पर आधारित न होकर मूलतः 
परम्परा से प्राप्त मान्यताश्रों को संवह करने का कार्य 
सम्पादित करता है। यह में नहीं कहता कि परम्परा ' 
से प्राप्त ये सभी नेतिक मूल्य मनुष्य के लिए रूढिंगत 
एवं त्याजनीय हैं पर यह तो कहा ही जा सकता हे कि 


सभी प्राचीन मूल्य साधु ही नहीं होते अतः सुपर इगो | 


पर ग्राधारित व्यक्ति के नेतिक मूल्यों के साधु-प्रसाई | 


पक्ष के सम्यक परीक्षण की माँग भी .उपेक्षणीय नहीं 0007 


है । 'सुपर-इगो पर आधारित मान्यताए पता नहीं ` | 


क्रिस काल में सामाजिक श्रवस्थाग्रों का परिणाम रही 
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हैं और उस युग से भिन्न, ग्राज की परिवर्तित परिस्थि- 
तियाँ किन नए नेतिक मूल्यों की माँग कर रही हैं ? 
अगर भ्राज की परिवर्तित परिस्थितियाँ--जिसका ज्ञान 
“इगो' पक्ष द्वारा हमें हो जाता हे-नए मानव-मूल्यो के 
निर्माण की मुखापेक्षी हैं और इस नए 'मानव-मूल्यों? 
का संघर्ष परम्परा से प्राप्त 'सुपर-इगो' द्वारा निर्धारित 
नेतिक मान्यताश्रों के साथ होने लगता है, उस समय 
प्रत्येक प्रगतिशील विचारक को तरह साहित्यकार के 
लिए भो नए मानव-मूल्यो को ही ग्रंगीकार करना 
अपेक्षित है । 
मेकडूगल ते स्पष्ट लिखा हे कि व्यक्तित्व का 
संगठन-प्रज्ञा ( 1711611001 ) श्रौर चरित्र का संग- 
ठन है । लेकिन बहुधा यह देखने को मिलता है कि 
विरोधी प्रतिक्रियात्मक प्रवृत्तियाँ एकता में ग्राबद्ध नहीं 
हो पाती, ग्रौर इस प्रकार संगठित व्यक्तित्व के बिघटन 
एवं विच्छेद ( 1880018610 ) का कारण बन 
बेठती हैं । ( विच्छेद शब्द का प्रयोग मेंते चेतना की 
मूलवर्ती धारा के साथ सम्बन्ध विच्छेद कर कभी गति 
के साथ और कभी “गति के विरोध में - बहने वाली 
उपचेतना परक धाराओं के लिए किया है ) । व्यक्तित्व 
के विघटन एवं विच्छेद के वेसे तो भ्रनेक रूप हैं पर मूल 
रूप से वे सांवेदनिक ( संवेदनशून्यता ) विचारात्मक 
( विश्रम ) या गत्यात्मक ( स्वगति 4५०72871) 
ही होते हैं । 
वस्तुतः सांवेदनिक, विचारातमक एवं गत्यात्मक 
विच्छेद के कारणा जब कभी कोई व्यक्ति परम्परागत 
प्राप्त नेतिक मान्यताग्रों ( सुपरइगो ) का अपने (इगो? 
पक्ष के साथ सोमंजस्थ करने में ग्रसमर्थ होता है, उप्ती 
समयं उसका व्यक्तित्व खण्डित हो उठता है । उसके 
व्यक्तित्व का 'सुपर-इगो' जब किसी विषय पर एक 
प्रकार के सिद्धान्त एवं मानव मूल्यों का निर्देश करता 
हे, उस समय तत्कालीन सामाजिक भ्रवस्थाग्रों एवं 
“व्यक्तिगत परिस्थितियों के श्रनुरूप “इगो' पक्ष भर ही 
प्रकार के मूल्यों के निर्माण के लिए छटपटाता पाया 
जाता है । इस प्रकार स्वयं व्यक्ति की श्रान्तरिक प्रवृ- 
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त्तियाँ, दो विभिन्न धाराग्रों सें विभाजित होकर एक 
दूसरे का खण्डन करती देखी जाती हैं ! श्रत: अखंडित 
व्यक्तित्व के लिए यह मितानत श्रावइयक है कि व्यक्ति 
अपने इगो? के ज्ञातात्मक एवं संवेदनात्मक पक्ष द्वारा 
प्रांत विचारानुभूति के श्राधार पर परम्परा से प्राप्त 
“सुपर-इगो' द्वारा निर्धारित नेतिक मानव-मूल्यों का, 
सचेत होकर निरन्तर परिवर्तन-परिष्कार करता रहे, 
कम से कम इस दिशा में प्रवत्त तो श्रवश्य रहे । 

इस सम्पूर्ण विवेचन के ग्राधार पर हम देखते: हें 
कि जुद्ध के ्रनुसार जब साहित्यकार को अपने सुष्ठा 
एवं द्रष्टा पक्ष में समरूपता रखना श्रपेक्षित है उस 
समय फ्रांयड के अनुसार उसके लिए स्वयं द्रष्डा-पक्ष की 
बिभिन्न चेतना-धाराश्रों में भी एकत्व ( ७71६9 ) 
स्थापित रखना नितान्त ग्रावश्यक है । 

साहित्य के ग्रध्ययन के लिए साहित्यकार के 
व्यक्तित्व का विश्लेषण व्यक्ति के खूप में नहीं अ्रपितु 
साहित्यकार के रूप में करना ग्रपेक्षित है । साहित्यकार 
जनसाधारण से कुछ “विशिष्ट? होता है और उसकी यह 
बिशिष्ठता उसके व्यक्तित्व में कुछ ऐसे तत्वों की मुखा- 
पेक्षी होती है जो श्रन्य मनुष्यों से उसे ग्रलग कर देती 
हे । मेने पहले निर्देश दिया है कि साहित्यकार का 
सम्वन्ध पहले श्रनुभूति-पक्ष से है ग्रौर बाद में मानव- 
मूल्यों के निर्माण एवं चिन्तन-ग्रनुशीलन से । ग्रतः 
किसी साहित्यकार का श्रेष्ठ-अश्रेष्ठ होने में उसके 
ब्यक्तित्व के सुष्टा पक्ष का जितना हाथ होता हे, उस 
अनुपात में द्रष्टा पक्ष का नहीं रहता | वस्तुतः द्रष्टा 
पक्ष तो, सृष्टा पक्ष का सहयोगी मात्र बनकर ग्राता है, 
उसकी अपने में कोई स्वतन्त्र-सत्ता साहित्य के क्षेत्र भै 
नहीं होती । वह ४्टा पक्ष का उपयोग तो ग्रवश्य करता 
है डड उसका यह पक्ष, सृष्टा-पक्ष द्वारा प्राप्त अनुभूति 
एवं संवेदना को पुरी तरह समभत्ते के लिए प्रयुक्त होता 
हित एक तरफ वह पीड़ा को गहराई से देखने की 
अन्तद्द ष्टि प्रदान करता है तो दूसरी श्रोर जी 
आकाश, का विस्तार भी देता है । पर 


साहित्य का 
(शेष पृष्ठ ४२ पर) | 
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भारतेन्डु-युग का प्रतिनिधि मासिक भारतेन्दु 


डा० बरसानेलाल चतुर्वेदी 


भारतेन्दु युग ग्रपनी जिन्दादिली के लिये प्रसिद्ध 
था । इस युग में कई प्रसिद्धः मासिकपत्र निकले जिसमें 
“८भारतेन्दु? भी उल्लेखनीय है । भारतेन्दु युग के प्रमुख 
साहित्यकार श्री राधाचरण गोस्वामी ने इसे वृन्दावन 
से निकाला था । इसका प्रथम थंक ग्रप्रेल सन्‌ १८८३ में 
निकला था । यह पंडित रामनरायण के द्वारा मथुरा 
प्रेस? में छापा जाता था । इसका वाषिक मूल्य डाक व्यय 
सहित सवा रुपया था । प्रति अंक में १६ पृष्ठ होते थे। 
पं० राधाचरण गोस्वामी इसके सम्पादक थे । इसके 
मुखपृष्ठ पर “कायूर्यवां साधयेयं शरीरं वा पातयेयं 
प्रकाशित होता था । 
इसमें पुराने कवियों की कविता, धारावाहिक उपः 
न्यास, राजनेतिक टिप्पणियाँ, नाटक, हास्य निबन्ध, 
हास्य कविता, तथा स्थानीय समाचार प्रकाशित होते 
थे | एक ग्रंक की “विषय-सूची' से पत्र की नीति ग्रधिक 
स्पष्ट हो जायगी :- 
त्वमेव माता च. पिता त्वमेव 
भारतवर्ष के उत्साही वीर 
पाश्चिमोत्तर रौर अवध में ग्रात्मशासन 
लेजिसूलेटिव कौन्सिल में पर्चिमोत्तर की ग्रोर से 
प्रतिनिधि 
सर्वनाश ( उपन्यास ) 
कविवर श्री दयातिधि की कविता 
कृष्णाकुमारी ( नाटिका ) 
कलियुग राज का सवयू लटर* 
पं० प्रतापनारायण मिश्र भी पाठकों के चन्दा त 
देने से दुःखो रहा करते थें । पं० राघाचरण गोस्वामी 


भी ग्रपने पत्र में चन्दे का तकाजा कितने मनोरंजक ढंग 


१ भारतेन्दु २० सई (९ ८८३-पुस्तक १, अंक १ 
“मुख एष्ठ | 





से करते थे यह स्पष्ट है :-0 
८ इस हाथ दे उस हाथ ले? 

यह पत्र बिना दरख्वास्त भी इस बार रसिक लोगों 
के निकट भेजा है यदि उन्हें यह होनहार जान पडे तो 
ग्रॉख मीच कर कड़ा जी करके सवा रुपया मतीग्रार्डर 
या टिकट के द्वारा हमें भेजदें नहीं तो दूसरा भ्रंक न 
भेजा जायगा कारण अखबार की उघार कठिन से पटती 
है प्रतएव इस हाथ दे उस हाथ ले।२ 

इस पत्र में तत्कालीन राजनेतिक घटनाग्रों पर 
व्यंगात्मक टिप्पणियाँ एवं कवितायें प्रकाशित होती थीं। 

“नौरिस” द्वारा सुरेन्द्रनाथ को कारावास का दंड 
देने पर यह “पैरोडी ५ श्री राधाचरण गोस्वामी ने 
लिखी थी :- 

ग्राज हरि हाईकोर्ट सिधारे 


` पुरी द्वारिका मध्य सुधर्मा सभां मों पग घारे 


परम भक्त साहब नोटिस कीं तिज कर दर्शन दीतों 
बहुत दिनन कौ ताप आपने पाप सहित हरि लीनो 
आवत समें सुरेन्द्र नाथ कों कारागार पठायो 
दीन दयाल ताम को सत्वहि साँचों कर दरसायो 
को कहि सकें विचार विवेचन यह मुरख मन भोरो 
सूरदास जसुदा को नन्दन कछु करे सो थोरो | 
गोस्वामी जी श्रंगरेजी शासकों को खरी खरी 
सुनाते थे साथ में आारतवासियों के प्रालस्य प्रेम को 
भी चिङ्कारते थें । हिल्दुप्रों में देवता सोते हैं, गोस्वामी 
जी ने इसी ग्रवसर पर दिव शयन? शीर्षक से एक 
टिप्पणी लिखी थी :-- 
“तो बतलाइये, आपको कैसे सोने दें ? करुणा 


वरुणालय । इतना ही नहीं; सिविलभिलिटरी गजट तोत 
LR कड 


२ “'भारतेन्दु २० जून कवर का गन्ति पृष्ठ 
३ भारतेन्दु २० जूत पृष्ठ ४४ 
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सत्त, घोलकर महाराज काइ्मीर के पीछे पड़ा हे जयपुर 
के महाराज काठ की पुतली बन रहे हैँ श्रौर राजे महा- 
राजे कर्ज से तवाह । फर्ज से बेपरवाह । मर्ज से घिरे, 
गर्ज से घिरे। शतरंज के मोहरे प्याद किश्त मात हो 
रहे हैं । रही ब्रिटिश इण्डिया सो उसमें भी संवत्‌ 
चालीस के श्रकाल की भ्रामद है । वाप पेटे में ग्रदालत | 
मियाँ बीबी में अदालत । बात बात में टेक्स । हजारों 
निरपराध गायों के गले पर रोज छुरी चलती । नौरिस 
सदृश हाकिमों के अत्याचार से प्रजा की नाक में दम | 
तिस पर भी झाज कल हिन्दुस्तानी और भ्रंगरेजों में 
“इलवर्ट बिल” पर बाजी लड़ रही है | एक तरफ में तन 
मन धन लगाकर कमर संधि उद्योगशाली अंग्रेज बहा- 
दुर इसकी और 'हाथ पांव के श्रालसी ' मुह में मू छें 
मूहे जांय” ढीली कमर हिन्दुस्तानी | बीच में अचल 
साहब रिपन । बस इसका फेसला श्रापके हाथ था ! 
सो श्राप पहले ही ऐ ग्लो इडियनों के डर से किनारा 
करते हें तो फिर ग्याप क्‍यों ग्रकेले सोते हैं सारा भारतवर्ष 
श्रापके साथ सोने को तेयार है ।१ 

भारतेन्दु में श्रधिकतर नाटक, उपन्यास, लेख एवं 
कविता समाज सुधार के उद्देश्य से प्रकाशित होते थे | 
पुजारी भ्रौर पंडों की धर्म के नाम पर अंधेरगिर्दी, विध- 
वाम्रों के साथ ग्रत्याचार इत्यादि । हास्य आर व्यंग 
का पुट प्रत्येक रचना में रहदा था। हास्य लिखने का 
माध्यम स्तोत्र” भी थे। रेलवे स्तोत्र” का कुछ अंश 
देखिये । 

“हे गरुण सहोदरे | तुम भगवान की मन से भी 
अधिक गमन करने वाली गमन शक्ति हो, और ग्रति 
सत्वर गामी काल की भी काकी हो, ग्रतएव तुम्हें कोटि 
कोटि साष्टांग | 

हे धुम वाहिनी । तुम्हारे विषय ग्रिन साक्षात रूप 

में वरुण जल रूप में चन्द्रमा लालटेन रूप से, यमराज 
` गार्ड, रूप से, यमदूत चपरासी रूप से श्रोर भगवान सदा, 

शिव मृत्यु को साथ लेकर गाड़ी लड़ने के समय काल 
- रूप से निवास करते हैं, अतएव हे सर्वदेवानां प्रिये | 
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हे सर्वतो भद्र चक्रे । तुम स्वर्ग, बेकुठ, कैलाश, नर्क 


सब की आधार हो |?” 

गोस्वामी जी के समय हिन्दी उपेक्षित थी । भार- 
न्दु के प्रत्येश श्र में हिदी के प्रचार के लिए कुछ न 
कुछ अवश्य लिखा जाता था । निम्नलिखित टिप्पणी 
राधाचरणाजी ने वक्रोकि पुर्ण शेली में लिखी थी, इसमें 
उनका हिन्दी के प्रति श्रगाध प्रेम दृष्टिगोचर 
होता हे । 

“सरकार कचहरियों में हिंदी क्यो नहीं जारी 
करती । सुना है कि सरकार हिंदी को श्रसभ्य भाषा 
समती है । क्यों न हो १ जिसमें व्याकरण, काव्य-कोष, 
न्याय, वेदांत, सांख्य, पातंजल, वेद, उपवेद, पुरान, 
इतिहास, वेद्यक, ज्योतिष ग्रादि की पुस्तकें एक हजार 
वर्ष से भी प्राचीन हों वह परम श्रसभ्य है। जो हिन्दी 
आधे से अधिक भारतवर्ष में व्याप्त हो, जिसे दस 
बारह कोटि मनुष्य बोलते हो वह महान्‌ ग्रस्य 
है। वर्तमान रीति के अनुसार भी जिसमें सब विषय 
के दो तीन हजार ग्रन्थ हों, चालीस से भी ग्रधिक 
सम्वादपत्र छपते हों, सेकड़ों विद्यार्थी पास होते हों, 
बह असभ्य चुड़ामरि भाषा है। जिस भाषा में शब्दों 
का अक्षय भंडार हे । जिसमें ग्रनेक राजसियों के श्रोर 
निज गवमेन्ट के भी काम होते हैं वह अस्पुइ्य अ्रव्यव- 
हार्य श्रोर असम्भाष्य है | हिन्दी हिन्दुओं की भाषा हे 
न ? इसकी जो लांछना, गंजना व ग्रवमानना हो वह 
थोड़ी है । सरकार को हिन्दी पर दया नहीं आई, पर- 
मेश्‍वर को तो सुना है कि दयावान है देखें परमेश्वर की 
दया कहीं दयानंद के साथ सती तो नहीं हो गई |!” 

“भारतेन्दु'” में कई प्रहसन धारावाहिक रूप से 
प्रकाशित हुए मने, “मंगतरंग' , 'कलक्‍्यावतार?, ८जौन- 

ए पर >>) 
1 कर| ^ म 
ल कर विरोध करना तो क कक रका 
भग के माध्यम से उनकी १ उड़ 
डाई जाती थी |. 


f 
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ध्री मदंग्रेज देव महा महा पुराण? ऐसा ही प्रयोग हे। 
थे कई ग्रंकों में निकला था । इसका अधिकांश भाग गद्य 
में है वीच-बीच में पद्यांश भी हें । सूतजी और ऋषियों 
का वार्तालाप हो रहा है । ऋषियों ने कहा हे सूतजी, 
आपने श्रंग्रजों के ऐश्वर्य का वर्णन तो किया 
अब कुछ माहात्म्य भी वर्णान कीजिये । सूतजी वर्णन 
करते हैं :- 
प्रात नाम अंग्रेज उचारे । 
इच्छा भोजन तुरतहि पावे । 
जो श्रंग्रेज मुख दर्शन करे । 
विविध पाप ताके हरि हरे । 
जो भ्रंग्रेज करहि सम्वादा । 
ताके बेगहि मिटहि विषादा । 
जो अंग्रेज पद घूली परे । 
तुरतहि भवसागर को तरे । 
जो ग्रंग्रं ज॒ प्रसादहि पाबे । 
सो वैकुण्ठ घाम को जावे । 
जो अंग्रेज को डाली देवे 
सो ट्रेजरी की ताली लेवे 
जो ग्रंग्रे ज॒ की गाली खाय । 
कभी न किसमत खाली जाय ॥ 
जो ग्रंग्नेज की लात सहारे । 
वाको काल कबहुँ नहि मारे । 
जो नर क्रोधाविष्ट, श्रंप्रेज हाथ मरि जाय 
कल्प कल्प शत कल्पलों, स्वर्ग लोक सुख्याय* 
उक्त प्रकार की वक्रोक्तियाँ लिख कर उस समय के 
साहित्यिक ग्रपने दिल के फफोले फोडते थे । दूसरा 
कोई चारा नहीं था । आलोचना' के क्षेत्र में नेतिकता 
का स्तर ऊँचा था । प्रालोचना के लिए थाई हुई 
पुस्तकों के बारे में यह विज्ञप्ति मननीय है नद 
आई हूं 


(समालोचना के लिए अनेक पत्र पुस्तक 
ढून ली जार्येगी समालोचना 


जब तक श्रक्षर अक्षर प 
प्रकाशकगण क्षमा 


नहीं हो सकती । आगामी बार तक 

करें / सम्पादक ।! | 
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ग्राजकल की तरह केवल विषय सूची पढ़ कर तथा 
चार पुष्ठ लिखकर श्रालोचना नहीं लिखी जाती थी । 
“चंद मुल्को की समालोचना” शीर्षक लेख में बंगाल, 
बम्बई. राजपूताना, पंजाब तथा पश्चिमोत्तर देशों को 
आलोचना की. गई है। बम्बई पर की गई श्रालोचता 
देखिये : ¬ 

“हर वक्त हालत नई, शहर खूबसूरत कई, देसी 
तिजारत की मुद्दई, खुलना वाकी है कलई, मरहठे, 
दाखिनी पारसी की ग्रब हो रही एक मई, बहुत से 
कारीगर बढुई, उत्तराखण्ड रूपी चकवा की चकई, जो 
करोड़ों बरस से बिछर गई, बस इसकी कथा भी भई ।) 

पं० राधाचरण गोस्वामी की _रचनाये ही भार- 
तेन्दु? में प्रधिक मिलती है । इनकी रचनाग्रों का वर्गी- 
करण करके यदि पुस्तकों के रूप में ये प्रकाशित की 
जायें तो हिन्दी को अनेक नये ग्रन्थों की उपलब्धि हो 
संकती है । श्रन्त में “समाचार-पत्र की विराट ख्पसे 
स्तुति/ में से कुछ अ्रंश उद्धृत कर इस प्रकरणं को 


समाप्त करते हैं :- 
«हे प्रभो विराट अन्तरयामी नारायण तुम छोड़ 


कर “कस्मै देवाय हविषा विधेम:?” प्रेरित पत्र आपके 
पाद है उनको श्राप ठोकरों ठुकराते उनकी जबावदेही 


आपके जिम्मे नहीं । 
जनरव श्रापकी जंघा है कभी कभी उन पर भी 


आप चल निकलते हैँ । नोटिस शाप के नेत्र और 
इस्तहार आपकी अपांग भंगी है । मोटो भ्राप का मस्तकः 
आगमी मूल्य आपका आनन्द और पश्चात देय भ्रापका 
बलेश है आपका मन यापका अनुग्रह दाम, आफिस 
आपका मंदिर और प्रेस यन्त्र आप का पिता है । टाइप 
ग्रापका स्कूल शरीर 'ग्रोर कापी सूक्षम शरीर है। 
देशोपकारं ग्रापका पुत्र ओर देशोन्नति भ्रापकी कन्या 
हे । पुस्तक प्राप्ति आपकी स्त्री और समालोचना 
ग्रापकी दासी है । लेखक आपके मित्र ओर नदिहन्द 


श्रापके शत्र, हैं । ९ 


२ भारतेदु जनवरी १८८५ पु० १९० 












ताशकन्द्‌ डायरी 
श्री शिवदानसिह चौहान 


१ यात्रा से पहले 
ताशकन्द में ग्रफ्रीकी-एशियाई लेखकों की कान्फ्रेस 
को समाप्त हुए करीब ग्राठ महीने हो गये । मैंने ताश 
कन्द श्रौर उसके बाद श्रार्मीनिया, मास्को, यास्ता 
पोलियाना, लेनिनग्राद के दौरे से लोटकर इस ' सम्बन्ध 
में जानबूझ कर भ्रभी तक नहीं लिखा, क्योंकि मेरा 
विचार है कि जो घटनाए ऐतिहासिक महत्व की होती 
हें या जिनका मानव-इतिहास की प्रगति में विशिष्ट 
योग रहता है, उनके सम्पूर्ण महत्व को समझने के लिए 
जरूरी है कि तत्काल की उत्ते जनाश्रों से किंचित हटकर 
कुछ दूरी से इतिहास के परिप्रेक्ष्य में ही देखा जाय, 
ताकि पास की छोटी-छोटी श्रानुषंगिक बातें बड़ी और 
पुष्ठ-भूमि की बड़ी ग्रोर युग-विधायनी घटनाए छोटी न 
दिखायी दे, ग्रोर लोगों को सही परिप्रेक्ष्य में सही घार- 
णाए बनाने का श्रवसर मिले। 
ताशकन्द कान्फ्रेन्स ऐतिहासिक महत्व की थी, 
_ इस कथन का मतलव निश्‍चय ही यह भी है कि समय 
` के साथ ताशकन्द कान्फ़स का महत्व बढ़ता ही जायगा, 
- चाहे इस समय, विशेषकर हमारे विचित्र देश में, ताश- 
' काच्फ्रोन्स से लोठे हुए कुछ भारतीय प्रतिनिधियों 
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बल्कि जो ग्रविल ग्रोर क्वेस्लर को 
ऽये श्रपनी मानव-द्रोही कल्पना से 























आजादी पाये लोगों का किसी भी सम्मेलन 


जमा होना “भविष्य के लिए खतरनाक दीखता है--- 
ऐसे विचित्र ग्रौर दयनीय 'विचारकों' और “लेखको ने 
ताशकन्द काल्फ़े न्स के महत्व को भुठलाने के लिए 
कितने ही बयान क्यों न दिये हों, श्रौर हमारे 'फ्री' प्रेस 
ने, जिसमें उसके मालिकों की प्रतिक्रियावादी नीति के 
कारण विश्व की ऐतिहासिक घटनाग्रों का प्रतिविम्ब 
अक्सर विकृत और ग्रष्टावक्रीय हो जाता है, इन लोगों 
के वक्तव्यों को चाहे जितनी बड़ी सुर्खियाँ देकर ही क्यों 
न छापा हो श्राखिर सत्य को कब तक भुठलाया जा 
सकेगा ? 
श्रौर फिर ताशकन्द कान्फ्रे त्स पहली नहीं थी ग्रौर 
न श्रन्तिम ही थी । ताशकन्द से दो साल पहले दिल्ली 
में ही पहला एशियाई लेखक सम्मेलन हुआ था, श्रौर 
श्रगले साल केरो में पुन: ग्रफ्रीकी-एशियाई लेखक सम्मे- 
लन होगा । उसके दो साल वाद फिर कहीं--कौन जाने 
जकार्ता, पीकिग, रंगून, कोलम्वो, हनोई, सिंगापुर वा 
ऐकरा में-ग्रफ्रीकी-एशियाई लेखक सम्मेलन होगा और 
इस तरह यह सिलसिला चलता ही जायगा--हर देश के 
कुछ निन्दकों ग्रौर साम्राज्यवादियों के स्वर में स्वर 
मिलाकर इत ऐतिहासिक सम्मेलनों.को व्यर्थ, खतरनाक 
या सोवियत के सांस्कृतिक श्राक्रमण (? ) का अड्डा 
घोषित करने वालों की चेतावनियों के“ बावजूद । इतना 
ही नहीं, इन सम्मेलनों के बीच की श्रवघि में एक देश 
- के लेखक दूसरे ग्रफ्रोकी-एशियाई देशों में भ्रमण करेंगे 
एक दूसरे से संपर्क बढ़ायेंगे, एक दूसरे के इतिहास, 
संस्कृति और साहित्य का प्रघ्ययन करेंगे, एक-दूसरे के 
साहित्यों की महान ङृतियों का ग्रपनी श्रपनी भाषाश्रों 
करेंगे रोर इस प्रकार एक विशालतर | 





ताशकन्व डायरी 
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देंगे--जिस तरह योरपीय देशों के विद्वान श्रौर लेखक 
ढाई हजार साल से पाश्चात्य साहित्य रौर संस्कृति की 
एक सामान्य परम्परा का विकास करतें आये हैं । 
साहित्य भर संस्कृति की यह नयी, सर्व-सामान्य, 
पूर्वात्य परम्परा निश्चय ही 'ग्राधुनिक' पाइचात्य 
संस्कृति और साहित्य को हवासोन्मुखी परम्परा से 
अधिक मानववादी, प्रगतिशील, मुक्तिकामी श्रौर गौरव- 
शाली होगी, क्योंकि उसमें उन मानव-मूल्यों और जीवन 
लक्ष्पो की प्रभिव्यक्ति ही प्रबल होगी, जिन्हें इन दो 
महाद्वीपों के देशों की विशाल जनता की आजाद रहकर 
या आजाद होकर श्रपती टूटी-फूटी जिन्दगी को फिर से 
बनाने और संवारने की दुर्दमनीय “भावना ने हमारे 
साहित्यों तथा अन्य जीवन-व्यापारों का श्रेय ग्रौर प्रेय 
बना दिया है । ताशकन्द कार्क्र न्स का महत्व उत्तरो- 
त्तर बढ़ता ही जायगा, क्योंकि उसने एशिया और 
अफ्रीका में वसने वाली जातियों और उनके सांस्कृतिक 
विकास की ऐतिहासिक गति को श्रपनी स्वाभाविक और 
सही दिशा से परिचित कराया हे, साथ ही सांस्कृतिक 
पुनर्जागरण की उन प्रगतिशील शक्तियों को एक सामान्य 
मंच पर संगठित भी किया है, जिनके हाथों ही सांस्कृ 
तिक पुनतिमाण का यह महत कार्य सम्पन्न हो सकेगा । 
ताशकन्द कान्फ्रेन्स के ऐतिहासिक महत्व का एक 
प्रमाण यह भी है कि भ्रमरीकी “कांग्रेस फॉर कल्वरल 
फ्रीडम' के तत्वावधान में जो लेखक अपने तात्कालिक 
लाभ की खातिर एशिया श्रौर अफ्रीका की जन-भावना 
के विरुद्ध समाजवादनविरोध का सेहरा बाँधे फिरते हि 
वे ही इस कान्फ्रेन्स के विरुद्ध सबसे ज्यादा विष वमत 
करते रहे ई--उन्हैँ डर है भर सच्या डर है कि ताश- 
-कन्द कास्फ़ न्स ने अफ्रीका श्रोर एशिया में एक ऐसे 
प्रगतिशील ग्रौर साम्राज्य विरोधी सांस्कृतिक ग्रान्दोलन 
की नींव डाली है जिसके मजबूत होने पर बुद्धिजीवियों 
को समाजवाद के विरुद्ध गुमराह करते में उनकी दाल 
नहीं गलेगी । तभी तो सरकारी ( आजकल )) सरकारी 
< इडियन लिटरेचर प्रकाशक, भारतीय साहित्य भ्रका- 
दमी ), गैर-सरकारी किन्तु कांग्रेस फॉर कल्चरल 


फ्रीडम के भ्रमरीकी डालरों से संचालित ( वॉक, क्वेस्ट 
आदि ) तथा भारतीय पूजीपतियों के समाचार-पत्रों 
में श्रीधराणी और उनके साथी ताशकन्द कान्फ्र न्स की 
हर तरह से निन्दा करके भारतीय जनता को उन महान 
उद्देश्यों, सामान्य भावनाग्रों ्रौर विचार-तत्त्वो से 
अपरिचित रखना चाहते हैं जिन्हें ताशकन्द ने रूप ग्रौर 
आकार दिया है । ग्राजकल' में श्रीधराणी ने लिखा 
कि प्रिपेयरेटरी कमेटी में काम करने के लिए जिन दो 
व्यक्तियों को ताशकत्द भेजा गया था-- श्रीगोपाल 
हाल्दार ग्रौर संतसिह सेखों-वे लेखक नहीं केवल 
राजनीतिक कार्यकर्ता हैं । इन महाशय को, जो स्वयं 
लेखक नहीं, केवल अंग्रेजी के जर्नलिस्ट हैं, सत्य से 
कितना मोह है ! बंगाल और पंजाब के निवासी क्या 
सोचेंगे, जो गोपाल हाल्दार को या सन्तसिह सेखों को 
केवल लेखक ही नहीं बल्कि भ्रपनी अपनी भाषा के 
“प्रमुख लेखक के रूप में जानते हैं, इस बात से श्री 
घराणी अविचलित हैं, वर्योकि शायद उनका विचार है 
कि देश के ग्रन्य चौदह राज्यों में तो पाठक इस वक्तव्य 
की 'सत्यता? को श्रज्ञानवश श्राँख मींच कर स्वीकार 
कर ही लेंगे भौर उनका मतलब हल हो जायगा । 
लेकिन उनके मित्रों को केवल इतने कूठ से ही सन्तोष 
नहीं हुआ होगा, इस लिए श्रीचराणी ने उससे भी बड़े 
झूठ की कल्पना की ओर उसे चलाते के लिये ( जिस 
तरह खोटे सिक्के चलाये जाते हैं ) साहित्य श्रकादमी 
की प्रतिष्ठा की ग्राइ ली । 'इ'डियत लिटरेचर? में 
श्रीधराणी के लिखा कि “भारतीय लेखक नामधारी 
अगर कोई जानवर होता है तो वह ताशकन्द नहीं पहुंच 
सका |? (शायद सिवाय उनके ) इस उदात्त (१) 
ग्रालंकारिक भाषा के लिए जिसमें “तई कविता का 
पूरा मूत्ति-विधान हे, आप श्रीधराणी की पीठ ठोंक 
सकते हैं-ग्राखिर कोरे जर्वलिस्ट की कल्पना अगर 
उडान नहीं भर सकती तो चौपायों की तरह चार टांगो 
पर कुदा तो कर ही सकती हे) 


ज्ञायद ग्रागे सांपों 











राणी लिखेंगे, “भारतीय लेखक नामधारी अगर कोई 
रेप्टाइल है तो वह ताशकन्द नहीं पहुँच सका ।' खेर, 
ग्रभी 'जानवर? से ही सन्तोष करें, भौर केवल मतलब 
से मतलब रखें । 
लेकिन प्रापको श्राश्चर्य होगा कि में श्रीधराणी से 
इस बारे में पूर्णत: सहमत हूँ । वे ग्रपने ग्रापको अपवाद 
मानना चाहते हों, तो मुझे या श्रापको श्रापत्ति हो 
सकती है--इस लिए उनको छोड़कर भारतीय डेलिगेशन 
के भ्रस्य पञ्चीस छब्बीस सदस्यों के बारे में में निश्चय 
पूर्वक कह सकता हूँ कि उनमें से कोई भी “भारतीय 
लेखक नामधारी जानवर?” नहीं था, सभी “भारतीय 
लेखक नामधारी पुरुष या स्त्रियाँ या एक शब्द में कहें 
तो 'ठप्रक्ति' ही थे। ताशकन्द कान्फ्रेन्स में ऐसे ही 
चालीस भ्रफ्रोको-एशियाई भ्रोर लगभग बीस योरपीय 
अमरीकी देशों के प्रतिनिधि और दृष्टा व्यक्तियों ने भाग 
लिया था, जो यद्यपि सभी लेखक थे, लेकिन जानवर” 
नहीं थे | संभव है कि इसी कारण ताशकन्द काष्फ्रेन्स 
में वया कुछ हुआ, यह सब श्रीधराणी की समझ में नहीं 
- आया | दरअसल बात यह है कि लेखक-जानवरों या 
'जानवर-लेखकों की यह नई नस्ल श्रभी तो ग्रफ्रीका 
एशिया में श्रामतौर पर पैदा नहीं होती ग्रोर ग्रगर हो 
भी तो इस नस्ल के लेखकों की काफ्रेन्स स्योल, 
मनीला, बेंकाक, सेगाँ, तेहरान या इस्तान्बुल में चाहे 
हो, लेकिन ताशककन्द में तो नहों ही हो सकती थी--न 
शिया-प्रफ्रीका के उन सव स्वतन्त्र देशों में ही हो 
भावी कार्फ्रे न्सों के सिलसिले में जिनकी राज- 
घानियों का जिक्र मेने पहले किया है। श्रीधराणी को 
 ताशकन्द में 'ग्रकेलापन? महसूस हुश्रा वहाँ के वाता- 














































` केवल पाँच लेखको की कोई सर्वमान्य सूची तैयार कर | 


समालोचक 


लन से ग्रगर कोई सवक नहीं लिया तो संभव है कि 
शीत-युद्ध के प्रभावों से दूर ताशकन्द के शान्त, स्वस्थ 
और मैत्रीपूर्ण वातावरण में वे इस भावना को शक्ति 
को पहचान सकेंगे ग्रौर शायद उनके हृदयों की बुझी 
चिनगारियां फिर भड़क उठेंगी और वे एशिया और 
ग्रफ्रीका की जागरूक, साम्राज्यविरोधी जनता के सांस्क्र- 
तिक पुननिर्माण के संघर्ष में सबका साथ देने लगेंगे । 
लेकिन भ्ज्ञेय को श्रगर ताशकन्द की साम्यवादी वायु 
में सांस लेने से भी चिढ थी तो जेनेन्द्र जाना चाह कर 
भी नहीं गये, क्योंकि अन्य प्रतिनिधियों ने अपने पास से 
भ्रतिरिक्त रकम . डालकर उनके लिए टिकट की मुफ्त 
व्यवस्था नहीं की । इसमें दोष किसका है ? परिणामत: 
श्रीधराणी ने ताशकन्द में श्रपने को 'ग्रकेला?, सबसे 
अलग” और कटा हुआ पाया । 

ताशकन्द कान्फ्रेस को लेकर बालकुष्णा राव ने 
“कल्पना” में भारतीय डेलिगेशन के -प्रतिनिधित्व का 
प्रश्‍न उठाया है । ग्रवेक कथाए प्रकट की हैं । ताशकन्द 
आर मास्को में क्या हुआ, इस वारे में ग्रफवाहो के 
ग्राधार पर कुछ श्रटकलें भी भिड़ायी हैं और कुछ 
सुझाव भी रखे हैं कि प्रतिनिधि-मंडलों का चुनाव केसे 
होना चाहिए । इन बातों का यशपाल बहुत तर्कसंगत 
और संयत उत्तर दे चुके हें । लेकिन फिर भी इस 
प्रसंग में कुछ कहना जरूरी है । बालकृष्णा राव भारतीय 
प्रिपेयरेटरी कमेटी को उस मीटिंग में मौजूद थे, जिसमें 
तीस लेखकों के भारतीय डेलिगेशन का चुनाव करने के 
लिए साहित्य ग्रकादमी के मंत्री श्री कृपलानी की मदद 
आर उपस्थित लेखकों की सर्व सम्मति से हर भाषा 
का, एक-एक प्रतिनिधि लेकर एक निर्वाचन कमेटी 
बनाथी गयो थी | भारत की सभी प्रमुख भाषाग्रों के 


_ प्रतिनिधि लेने थे, इसलिए हिन्दी के चार या पाँच से. 


अ्रधिंक नहीं हो सकते थे । बालकृष्ण राव हिन्दी के 
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पाँचसी लेखक तो हैं ही, जो व्यक्तिगत रूप से श्रपने को 
ही प्रतिनिधित्व का अधिकारी समक सकते हैं । यदि 
इल सबकी एक कार्फेत्स की जाती ग्रौर सभी उपस्थित 
होते तो क्या वे उस सूची से ज्यादा अच्छी सूची बना 
सकते जो 'दितकरजी? ने निर्वाचन कमेटी में पेश की 
थी ? दिनकर जी ने शायद ग्राठ-तौ लेखकों की सूची 
दी थी जिनमें श्री सुमित्रानन्दन पन्त, मह देवी वर्मा, 
हजारी प्रसाद द्विवेदी, जैनेन्द्रकुमार, शिवदानसिंह 
चौहान, श्रज्ञ य; बालंकृष्ण राव, नागाजुन और फणी- 
इवरनाथ 'रेणु' के नाम थे | इस प्रकार उन्होंने अपनी 
तरफ से सभी प्रवृत्तियों और विचाराधारा के लेखकों 
को सम्मिलित किया था--फिर भी प्रश्‍न उठ सकता 
है कि यदि हिन्दी लेखकों का कोई बड़ा कन्वेन्शन या 
सम्मेलन बुलाकर सीक्रट बैलट से या खुला हाथ उठा- 
कर चुनाव किया जाता तो नौ की सूची में वालकृष्णा- 
राव जी कहाँ होते, किस प्रवृत्ति के प्रवक्ता के रूप में, 
किस साहित्यिक कृतित्व के आधार पर ? लेकिन 
साहित्य में भी दोस्ती ग्रौर सामाजिक स्थिति का 
लिहाज चलता है; इसलिए यशपाल ग्रौर स्वयं अपने 
को न रखकर दिनकर जी ने बालकृष्ण राव का नाम 
दिया । इस समय तक बालकृष्ण राव को चुनाव के 
इस ढंग में या इस सूची में कोई अवैधानिक वात नहीं 
नजर श्रायी । इतना ही नहीं, डा० आ्रानन्द के सुझाव 
पर यह भी निश्‍चय किया गया कि वालकृष्णराव श्रौर 
सन्तसिह सेखों को कान्फ़ न्स की प्रिपेयरेटरी कमेटी के 
सेक्र टेरियट में काम करने के लिए एक महीते पहले ही 
'ताशकन्द भेजा जाय । लेकिन जैनेन्द्र की तरह बालकृष्ण 
राव भी चाहते थे कि पैसों का कोई “फूल! (निधि) 
बनाकर चाहे वह सरकार से प्राप्त ही या लेखकों 
की जेव से- -उन्है भी मुफ्त भेजा जाय | जब यह नहीं 
हुआ प्रौर डा० श्रानन्द तथा अन्य लेखक इस बात पर 
ही दृढ़ रहे कि पंडित नेहरू की इच्छा के श्रनुसार संब 
प्रतिनिधियों को श्रपता किराया खर्च करके ही जाता 
चाहिए, तो बालकृष्ण राव ने. ताशकन्द जाते से इत्कार 
कर दिया । जैनेन्द्र भौर राव तो इस तरह व्यक्तिगत 





MR 200 


कारणा ( स्वार्थ? ) से हटे । इसके भ्रलावा ताराबादू 
और डा० ग्रानन्द ने मीटिंग में बार-बार घोषणा की 
श्री कि ताशकन्द कान्फ्रो त्स के संयोजक मध्य-एशियाई 
गणा-रांज्यों में तो सभी प्रतितिधियों को कान्फ्रोन्स के 
बाद पन्द्रह दिन घुमायेंगे, लेकिन मास्को नहीं ले जा 
सकेंगे । मुफ्त सैर करने के इन ग्राकांक्षियों का इस 
बात से भी उत्साह ठंडा पड़ गया था । 'भ्रज्ञोय? ने 
जाने के वारे में कोई उत्तर ही नहीं दिया । आचार्य 
द्विवेदी विश्वविद्यालय की अंझटों में फेसे रहते के 
कारण नहीं गये । पन्तजी और महादेवीजी शायद पास" 
पोर्ट श्रादि बनवाने की अऑभाट में कौन पडे--यह सोच- 
कर खामोश रहे । समय कम था और हिन्दी के प्रधिः 
काँश प्रतिनिधि किसी च किसी कारण से नहीं जारहे 
थे, इसलिए यशपालजी की याद की गई--वे पहले 
रूस आयै थे, शायद इसी कारण दिनकरजी ते उनका 
नाम पहली सूची में नहीं रखा था, नहीं तो य॒शपालजी 
का नाम किसी भी सूची का गौरव हो बढ़ाता है।' 
बालकृष्णराव के साथ फिर भी पक्षपात किया गया 
था; क्योंकि वे पिछले साल ही सपत्तीक बलिन श्र 
मास्को हो थये थे--किसने चुना था उन्हें प्रतिनिधि 
और किस साहित्यिक कृतित्व, के प्राधार पर ? भारतीय 
लेखको का प्रतिनिधि स्वीकार करते * समय क्या उनके 
अस्तःकरणा ने उन्हें उस समय धिक्कारा था? इसलिए, 
बालकृष्ण राव ने प्रतिनिधित्व का जो प्रश्‍न उठाया है; 
वह केवल उनका व्यक्तिगत आक्रोश है ग्रंगूर खट्टे 
हैं? की उक्ति को चरितार्थ करता है । जब चौदह 
भाषाप्रों के हजारों लेखकों में से, उनकी पीढियो, 
कृतित्व, प्रद्धत्तियों और विचारधाराओं को ध्यान में 
रखकर केवल तीस प्रतिनिधि ही चुतते का सवाल 
हो तो निश्चय ही हर फेसले में प्रसंख्य त्रटियाँ 
निकाली जा सकती हैं चुताव की प्रणाली श्राप चाहेजो 
बनालें । केन्द्रीय सरकार आये दित जो कलाकारों, 
संगीतज्ञों, नर्तकों या लेखको के डेलिगेशन बाहर भेजती 
रहती है, क्या उनके बारे में पक्षपात का आरोप नही 
लगाया जाता ? इसलिए “प्रतिनिधित्व” का मानदंड 
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यह नहीं हो सकता कि हर प्रमुख लेखक या कलाकार 

को भेजा जाय--यह दुःसाध्य ग्रसंभव कार्य है । प्रति- 

निधित्व की केवल एक ही कसौटी हो सकती है कि जो 

भी चुनकर भेजा जाये, वह अपने भ्राचरण श्रौर अपने 

कार्यो से विदेश में जाकर देश के गौरव की रक्षा करे । 

इस दृष्टि से ऊँच नीच ग्रौर वर्ग-भेद के वगैर हर 

भारतीय नागरिक विदेश में भारत का प्रतिनिधित्व 

करने का ग्रधिकारी है। यह ठीक है कि पन्तजी, 
महादेवीजी, प्राचार्य द्विवेदी श्रादि श्रगर जते ग्रौर ग्रन्य 

भाषाग्नो के भी ऐसे ही चोटी के ग्रौर भ्रधिक लेखक 

भारतीय डेलिगेशन में होते तो हमारा डेलिगेशन श्रोर 

भी ग्रच्छा होता । लेकिन कुछ यहाँ के संयोजको की 
अव्यवस्था के कारणा, कुछ लेखकों की व्यक्तिगत ग्रसु- 

विधाग्रों के कारण तो कुछ समय की कमी के कारणा 

जो डेलिगेशन गया, उससे ग्रच्छा नहीं जा सकता था। 

॥ फिर भी भारतीय डेलिगेशन में लगभग दस-बारह 
लेखक साहित्य-प्रकादमी के सदस्य थे । उनमें डा० 
सुनीतिकुमार चटर्जी जेसे भाषाविद, यशपाल, ताराशंकर 

` ___ प्रबोधकुमार सान्याल, डा० ग्रानन्द, राजेन्द्रसिह बेदी 
जैसे प्रमुख कथाकार, गोपाल हाल्दार, सन्तसिह सेखों 

जैसे प्रसिद्ध श्रालोचक ग्राचार्य ग्रत्रे, देश पाण्डे, गुरु 

| बसश सिह, ग्रनन्त पटनायक, सुभाष मुकर्जी तावां 








प्राण, उसकी संवेदना एवं ग्रनुभुति है न कि यह 
विचारक पक्ष ! | 

“(स्रष्टा एवं द्रष्टा की इसी मान्य कसौटी पर कस- 
कर ग्रालोचकों ने ताल्सताय, गोगल श्रादि महान साहि- 
त्यकारों की रचनाग्रो में व्याप्त श्रसंगतियों का स्पष्टी- 
करणा किया है । लेनिन ने ताल्स्ताय के स्रष्टा पक्ष की 
रि भुरि प्रशंसा की, पर जहाँ तक ताल्स्ताय के द्रष्टा 
का प्रश्न था, वह उसकी समभ में हास्यास्पद था ।१ 










त दिया है ।२ बेलिसकी ने गोगल के द्रष्टा 
मजोरी पर कितना निर्मम प्रहार किया है, 
गये उसके पत्र से भली भाँति 
who would dis- 
fo. ihe salavation 

ludicrous: 





























प्रकार गोगल' के द्रष्टा-पक्ष की ग्रौर चर्नाशिव्सकी . 
"के 


समालोचक 





आदि प्रसिद्ध नाटककार, कवि और पत्रकार थे । यदि 
व्यापक भारतीय ( राष्ट्रीय ) दृष्टि से देखे तो दावे के 
साथ कहा जा सकता है कि भारतीय लेखकों का इतना 
बड़ा ग्रौर इतना प्रतिनिधि डेलिगेशन हमारे समूचे इति 
हास में कभी किसी अन्तर्राष्ट्रीय काल्फ़रोस्स में भाग लेने 
के लिए विदेश नहीं गया है। भारतीय प्रिपेयरेटरी 
कमेटी इतनी जल्दी में इतना बडा और इतना शानदार 
डेलिगेशन भेज सकी, यह एक श्रभिनन्दनीय बात हे 
आर मेरा विश्‍वास है कि श्रगली कान्फ्रोन्सों में भार- 
तीय लेखकों का डेलिगेशन इससे भी अधिक शानदार 
होगा--बालकृष्ण राव की. चिन्ताग्रों के वावजुद । 

ताशकंद डायरी शुरू करने से पहले इन ग्रप्रिय 
तथा तुच्छ प्रसंगों का जिक्र जरूरी था, क्योंकि इन 
अ्रसंगत बातों को लेकर ताशकंद कान्फेत्स के वास्तविक 
कार्य पर कीचड़ उछालने या पर्दापोशी करने का कुछ 
लोगों को ग्रवसर मिल गया है। ये महाशय संकीर्ण, 
श्रात्मापेक्षी दृष्टिकोण से छिट्रान्वेषण ही करना जानते 
हे । ग्रपने व्यक्तिगत स्वार्थो को सीमा से बाहर 
निकलकर व्यापक दृष्टि से इतिहास के गतिमान चक्र 
को समझने-बूझने की मृक्तिदायी चेतना का उन्होंने 
कभी अनुभव ही नहीं किया | यह व्यक्तिवाद' कितना 
सीमित बनाता है मनुष्य को ? 


( क्रमशः ) 
(पृष्ठ ३४ का शेषांश ) 





स्पष्ट हो जाता है ।3 श्रत: निष्कर्ष हप में यह कहा जा 
सकता है कि साहित्यकार के व्यक्तित्व के पूर्णा एवं 
ग्रखरिडत रहने के लिए यह ग्रपेक्षित है कि उसके 
स्रष्टा एवं द्रष्टा पक्ष में सामंजस्य वना रहे, व्यक्तित्व के 
दोनों पक्षों द्वारा निर्धारित मानव-मूल्यों की एकरूपता 
कभी खंडित न हो । 
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‘Philosophical. | 


वै मधुर स्मृतियाँ 


श्री शशि पांडे 


[ स्वर्गीय आचार्य रामचन्द्र शुक्ल के भ्रालोचना साहित्य में जो व्यंग्य प्रौर हास्य की झलक मिलती है, 


उससे उनके सभी पाठक परिचित हैं। उनकी यह 


बिनोदप्रियता उनके जीवन में कितनी प्रतिफलित हुई 


थी; इसे समालोचक” के पाठक यह लेख पढ़कर जान सकेंगे । हमें विश्वास है कि इस तरह के संस्मरण से 
शुक्लजी जैसे साहित्यकारों के व्यक्तित्व और साहित्य की हमारी जानकारी बढ़ेगी । इन स्मृतियों की लेखिका 
उनकी पौत्री हैं । हर्ष की वात है कि उन्होंने ग्रपने पितामह की जीवनी लिखने का बीड़ा भी उठाया है ।-सं० | 


तब में ग्राठ दस वर्ष की बच्ची थी । साहित्य वया हे 
और साहित्यिक का मूल्य क्या है, में नहीं समती 

थी । शुक्लजी मेरी दृष्टि में बब्बा के सिवा कुछ भी न 
थे । परन्तु ग्राज जब उस गूढ़ व्यक्तित्व के स्निग्ध स्नेह 
भरे रूप की स्मृति ताजी होती है तो सोचती हुँ, क्या 
उनका वह व्यक्तित्व साहित्यिक पहलू से कम महत्व- 
पूर्णा था १ 

खेल-कूद से अवकाश पाते ही में उनके पास पहुँच 
जाती और उनके पलंग के ग्रास पास तब तक चक्कर 
काटती, जब तक उनका ध्यान लेखनी से उठकर मेरी 
ओर आकृष्ट न होता और वे पू छते : “क्यों गिलबिल्ली 

( गिल्विल्ली मेरा नाम उन्हीं ते रखा था) क्या हो 
रहा है ?” और तव या तो मुझे भूख लग उठती या 

- उनकी गोदी में बेठने का शौक उमड़ पड़ता । इन्हीं 

' क्षणों में यदि कभी भूल से दादी की कोठरी ( जिसमें 
वे विशेष रूप से खाते पीने की चीजें रक्खा करती थीं ) 

- खुली रह जाती तो हम दोनों दादा पोती की पौ बारह 
रहती । में चोरी करके कभी बेसन के लड, तो कभी 
मूंग के; कभी भ्रचार ग्रौर कभी जो कुछ मिल जाता ले 
आती रौर उनकी रजाई में छुप कर खाती ! ऐसे श्रव 
सरों पर वे हमेशा वफादारी से पहरेदारी का पार्ट ग्रदा 
करते और ग्रक्सर चोरी के भाग में हिस्सा भी बँटाते ! 
ऐसे ग्रवसरो पर मुझे उन्होंने कभी निराश न किया 
होगा, मातों मेरी भूख लगते का कारण वे समभते हों। 
-उनकी यह क्रिया बाल प्रवृत्ति को प्रालोचक की दृष्टि 
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से देखने की थी श्रथवा वे सचमुच मेरे साथ बच्चे बन 
जाते, कहना कठिन हे--किन्तु इतना जातती हूँ कि 
मेरी चोरी में हिस्सा बंटाने, का मूल्य भी कभी कभी 
दुगना देना पडता जब कि वे उन निषिद्ध वस्तुग्रों को 
खा लेते जो उन्हें खास रोग के कारण मना थीं। 
चाय उनकी सबसे प्रिय पेय वस्तु थी, और उनका 
वह वडा सा गिलास ग्रभी भी मुझे याद है। जितने 
दिन में बतारस में रहती उनकी चाय पहुँचाने का सहज 
कार्य मेरा ही था क्योंकि उसमें का प्रायः अधिक भाग 
मुझे ही मिलता था । मेरी दादी यह जानती थीं कि में 
उनकी चाय में से पीती हूँ इसी से वे पहले ही मुझे 
थोड़ी चाय देतीं और धमका देती कि यदि मैंने बब्बा 
की चाय में से लेते की कोशिश की तो मार पड़ेगी 
परन्तु वब्बा की चाय क्या थी मानो अमृत थी । चाय 
पहुँचा कर में वहीं खड़ी ललचाई आँखो से देखती 


रहती । बब्बा पू छते, 'क्यों गिलबिल्ली, चाय नहीं 


पियोगी ?? अनखियों से दरवाजे क्री गोर देखती हुई 
कहती “नहीं भोजी ते मता किया है । ( में अपनी « 
दादो को भोजी ही पुकारा करती थी ) > 
“तुमने चाय पी है? र 
में दबी जुबान से कहती 'हाँ, वह हाँ मातों "ना? 
होता था । बब्बा खूब समभते भर कहते “हमारी चाय 
तो बहुत ज्यादा हे शिलबिल्ली थोड़ा सा लोगी' और में 
खुश होकर कटोरी पर कटोरी साफ कर जाती । | 





सबसे सुन्दर समय होता जब चाय के बाद शुक्ल | 
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जी उर्फ बब्बा ग्रपने छोटे से बाग में बाहर निकलते । 
में उनके साथ छाया को तरह ही लगी रहती--कभी 
गोदी में और कभी जमीन पर | मुझे उनकी गोदी में 
चढ्ने का बहुत शोक था पर दादीके डरसे न चढ्‌ 
पाती क्योंकि बे श्रक्सर टोक दिया करती थीं, 'इतनी 
बडी हो गई श्रभी भी गोदी में टंगी रहती हे”, ( उन्हे 
उनके इवास के बढ़ जाने का भय रहता ) परन्तु बब्बा 
हमेशा हँसकर कहते 'कहाँ श्रभी तो दूध के दाँत भी 
नहीं टूटे ?' और गुनगुना उठते-- 
“छोटी सी गिल बिल्ली है, 
सब लड़कों की किल्ली है। 
नान खटाई खाती है, 
सबको मार भगाती हे।” * 
इसी तरह की छोटी-छोटी सरस कवितायें बच्चों के 
बारे में वे ग्रवसर गुनगुना दिया करते थे ! 
- हाँ, तो में कह रही थी फूलों के वारे में, और 
कहने लगी श्रपनी कहानी ! उन्हें फूल, पौधों का बहुत 


शौक था, विशेषकर जंगली-भाडू, करील वृक्षों से। 
न जाने कहाँ कहाँसेबटोर कर वे उन्हें इकट्ठा करते 
र” थे । सबके प्रलग श्रलग नाम थे! घूमते निरखते वे पूरे 





बगीचे की सेर गुझे करा देते थे--उस समय की हम 
दोनों की बातचीत भी ग्रनोखी हुआ करती थी देखो 
गिलबिल्ली, गुलाब राजा कुछ उदास मालुम होते हैं ।' 
सें देखने की कोशिश तो श्रवदय ही करती ग्रौर चट 
बोल उठती 'हाँ बब्त्रा, क्यों उदास हे ? 

गरे, उसे किसी ने पानी नहीं पिलाया है। 

में दौड़ पड़ती पानी लाने, कभी लोटे में कभी 
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देखती हूँ तो बब्त्रा की खोई स्मृति सजग हो उठती हे। 

बच्चों से उन्हें ग्रदुभुत लगाव था। घर भर के 
बच्चों के उन्होंने अद्भुत श्रदूभुत नाम रख दिये थे 
परन्तु वे नाम इतने चुनकर रक्खे हुये होते थे कि मानों 
प्रत्येक के स्वभाव के द्योतक हों । गिलबिल्ली, बकरदुल्ली 
माथा मुन्डा, योकरन्त, लोढे प्रादि आदि । उनकी एक 
नौकरानी थी जो बहुत लड़ती थी ग्रौर हमेशा बकभक 
लगा रखती थी, उससे वे बहुत चिढ़ते थे। उसकी 
उपाधि ही “महोख? हो गई थी ( महोख चिड़िया बहुत 
बोलने के लिए प्रसिद्ध है । ) मैंने हमेशा उन्हें कुछ न 
कुछ लिखते ही देखा लेकिन कभी यह कहते न सुना कि 
शोरगुल क्यों हो रहा है? उन्हीं के कमरे में बैठकर 
घर वाले नाना प्रकार की गोष्ठी करते, शोर, हल्ला,, 
झगडा, बहस सब उनके ही सिर पर होता रहता । ऐसे 
्रवसरों पर वे यातो अत्यन्त गम्भीरता पूर्वक ऐसा 
चटकुला छोड देते कि लोग ग्रट्ट्हास कर बेंठते या तीन 
चार घंटे से होती हुई बहस का एक ही वाक्य में निर्णय 


| दे देते । 


मुझे ग्रभी तक उस दिन की बात याद है जिसने 
मेरी दृष्टि में उन्हें बहुत प्रिय बना दिया था। मेरी 
बहन को पढ़ाने के लिये एक मास्टर श्राया करते थे-- 
सीधे-सादे, शान्त--पर हम दोनों बहनें उन्हें कुछ सम- 
भती ही न थीं। यदि मेरी बहन कोई गणित का 


सवाल गलत करती और वे कहते “गलत है, फिर से “ जे 


करो; तो में फोरन बोल उठती, “वाह दुल तो गलत 
कर ही नहीं सकती ।' वहन भी कह उठती, “हाँ 
प्रश्‍न का उत्तर ही गलत छुप गया होगा ।? 

में प्रोत्साहित करती, “विल्कुल ठीक, ग्रब तो गाप 
ही लगा कर देखिए कि क्या गलती हे । 

मास्टर साहब वेचारे सवाल लगाते श्रोर हम दोनों 


मुह में कपड़ा डाले, हंसी को रोकती हुई उन्हे चोची. 
दिखाया करतीं । 


जि WEE 





वे मधुर स्मृतियां ४५, 


MRR) ON ८... पयावरि 


तभी उनकी सफेद मूळे हिलती हुई नजर आई । भीतर 
ही भीतर वे हँसकर इस बालसुलभ अन्याय को श्रनदेखा 
कर गये । घर में किसी को कुछ मालुम न हुग्रा, परंतु 
शायद मास्टर साहब की नाकावलियत जान गये थे, 
तभी जब में दूसरी छुट्टियों में बनारस गई तो उसकी 
जगह एक जबरदस्त मास्टर को देखा, जिसने मेरे 
ऊपर कर्फ्यू आर्डर ही लगा दिया । 
जिन दिनों मेरे पिता जी कानपुर में थे, बब्बा भी 
एक बार वहाँ गये । वह शायद मेरी उनसे ग्राखिरी भेंट 
थी । नित्य ही साहित्यिकों का जमघट रहता, गोष्ठी 
बैठती, फूल माला लेकर चरण स्पर्श करने वालों का 
तांता ही बंधा रहता था। में अजीव पशोपेश में थी- 
उनका यह स्वरूप तो मैंने कभी न देखा था। जहाँ भी 
वे जाते, में श्रवश्य जाती, लोगों को मेरी नटखट करा- 
मातें सुनाकर खूब हंसाते पर साथ ही यह श्रवश्य कहते 
जाते कि छोटी सी गिलबिल्ली है।' परन्तु उनका 
इतना ग्रादर सत्कार मुझे थोडा-थोडा खल भी उठता 
था क्‍योंकि उनके आगे मेरे पिताजी का आदर कम हो 
जाता । ग्रम्मा से पूछती कि बब्बा तो एक दम नये 
राये हैं कानपुर में फिर उन्हें लोग पिताजी से ग्रधिक 


केसे जानते हैं, चरण क्यों छूते हैं, पिताजी के क्यों नहीं 
छूते ? पिताजी तो उनसे पुराने हँ? अम्मा कहती वे 
बहुत बड़े विद्वान्‌ हैं न |! “विद्वान क्या होता है ?' 
अम्मा इस क्या क्या से भु कला कर कहती कि बब्बा 
से पूछो जाकर !? जब बब्बा से पूछती तो वे मूँछों 
के अन्दर मुस्कुराकर कहते जब मुर्दासंख बूढ़ा बनोगी 
तब जानोगी विद्वान के माने ४ मेरे अनेकों नामों में से 
मुर्दासंख बूढ़ा भी एक उपाधि थी, यह वह तभी कहते 
जब में अपनी उम्र के हिसाब से बडे बूढ़ों की सी बातें 
करती थी ! परन्तु मुझे यह नाम बिल्कुल पसन्द 
नथा! 

स्कूल भ्रोर कालेज में जब में उतके निबन्ध, ्रालो- 
चनाओं को चाव से पढ़ती ओर केवल एक गम्भीर, 
सुगढ़ ग्रालोचक की छाप लेखनी के प्रत्येक वाक्य में पाती 
तो रह रह कर उनका वही, सरल, मुर व्यक्तित्व 
याद ग्रा जाता- मैं सोचती यदि श्राज वव्या होते तो 
में उनसे ही “मित्रता? ( निबन्ध ) के अर्थ पूछती !' 
उस समय भी वे मुझे यूँ ही छोटी सी गिलबिल्ली? कह 
कर टाल सकते क्या ? 
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श्री रामनारायण श्रग्नवाल 


एक युग था जब ब्रजभाषा प्रायः संपूर्ण भारत की 
सांस्कृतिक भाषा थी । वह सारे देश में साहित्य रचना 
का प्रमुख माध्यम थी श्रोर उस पर सभी क्षेत्रों के 


'साहित्यकारों का भ्रधिकार था । हमें तो यह कहने में 


भी संकोच नहीं है कि ब्रजक्षेत्र से अधिक, ब्रजेत्तर 


क्षेत्र के साहित्यकारों ने उसका श्रलंकरणा, किया ओर * 


उनका उस पर ब्रजक्षे त्र की अपेक्षा श्रधिक भ्रधिकार 
था । इसीलिये रीति युग में ही श्री भिखारीदास जी ने 
उद्घोषित किया था कि-- 

“ब्रजभाषा हेत ब्रजवास ही न श्रनुमायों, 

ऐसे ऐसे कविन की बानी हूं सों जानिये \” 

जब हमारे देश में राजनीति सर्वोपरि न थी श्रौर 
उसने भाषा के विकास के मार्ग में गतिरोध उत्पन्न नहीं 
क्रिया था तब तक ब्रजभाषा की महत्ता प्रक्षुण थी । 
केवल भक्त मुसलमान कवियों ने ही ब्रजभाषा में कविता 
नहीं की वरन्‌ राजदरवारों में भी उसका मान भारतीय 
भाषाओ्रों में सर्शोपरि रहा । सम्राट श्रकवर या उसके 
युग की चर्चा हम यहाँ नहीं करना चाहते वरच श्रौरंग- 
जेब जेसे कट्टर बादशाह के समय तक भी ब्रनभाषा का 
भारत की भावी राष्ट्रभाषा के रूप में विकसित होना 
प्रतीत होता है । श्रौरंगजेब के शासन काल में ही उसकी 
आज्ञा से मिर्जाखाँ ने राजकुमारों की शिक्षा के लिये 
ब्रजभाषा व्याकरण की रचना की थी । इसका अर्थ 
यही हो सकता है कि स्वयं श्रौरंगजेब भी यह समक 
चुका था कि भारत की एकसूत्रता का प्रतिनिधित्व 
ब्रजभाषा ही करती हे । मिर्जाखाँ ने स्वयं ब्रजमाषा 
को सब भाषाओं से श्रेष्ठ बतलाया है । ' 


१--ब्रजवासियों की भाषा सभी भाषाश्रों से श्रेष्ठ 


है । गंगा भ्रोर यमुना के बीच में जो देश है, जेसे 


बंदबार झादि, यह भी श्रेष्ठ गिता जाता है ॥ 


इस प्रकार ब्रजभाषा का मान संमान राजदरबार 
से जन-साधारण तक मुहम्मदशाह रंगीले के समय तक 
सुरक्षित रहा, परन्तु प्रसिद्ध विद्वान स्वर्गीय चन्द्रवली 
जी पाण्डेय के अनुसार मुहम्मदशाह रंगीला का 
रंगीला शासन “भाषा मणि ब्रजभाषा? के लिये घातक 
सिद्ध हुआ ।? २ 

ऐसा क्यों हुआ इसका कारण स्पष्ट है कि राज्यः 
सत्ता के रंगीलेपन से उस युग में भी कुछ ऐते मुल्ला 
मौलवी जोर पकड़ गये जिन्होंने जन-भावना पर उस 
भाषा को लादने की चेष्टा की जो जन-मानस की 
अपेक्षा उनके भ्रपने श्रधिक श्रनुकूल थी । यह घटना 
भी कुछ इसी प्रकार की रही होगी जैसी ग्राज भी देश 
में भ्रंगरेजी को लेकर चल रही है । जैसे इस समय 
स्वदेशी भाषा को छोड़कर शासकों में एक विदेशी 
भाषा के प्रति मोह विद्यमान है, कुछ उसीसे मिलती- 
जुलती स्थिति उस समय रही होगी, जिसका फल यह 
हुआ कि इस देश में सर्वसम्मत प्रचलित भाषा ब्रजभाषा 


५ की उपेक्षा हुई और रेखता जन्मी तथा उसको प्रति- 
इन्दता में खड़ीवोली सामने ग्राई, जिससे देश की भाषा , 
समस्या में एक ऐसी उलझन पड़ गई जो कई पीड़ियों 


के समास हो जाने पर भी नहीं सुलझ पा रही है । 
साथ ही इसने उस भाषा की गद्य शेली के विकास का 
मार्ग भी अवरुद्ध कर दिया जो जन-मानस में बिना किसी 
प्रकार का मतभेद डाले स्वयमेव विकसित होने जा 


यही भाषा शिष्टों और काव्य को व्यापक भाषा है, 
इसलिये इसके व्याकरण को रचना की जाती है | 
पु ग्रामर आप ब्रज्ञभाषा, विश्वभारती १६३५ 
पृष्ठ ६४ 
१--देखें सेठ कन्हैयालाल पोदार भ्रभिनंदन ग्रन्थ 
पुष्ठ ८८ | 


४६ . 
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शका तिल 


रही थी । 
यहाँ यह भी स्मरणा रखने की वात है, कि मुल्ला 
सौलवी लोगों ने जिस नवीन भाषा रेखता को उस 
युग में जन्म देने की चेष्टा की वह कहीं उपर से नहीं 
टपक पड़ी । वह रेखता भाषा भी जो श्रव उदू के नाम 
से विख्यात है ब्रजभाषा की ही पुत्री है, इस तथ्य को 
स्वयं उदू" वाले स्वीकार करते हैं । उदू के श्रमर श्रदीब 
मौलाना ग्राजाद ने अपनी प्रसिद्ध रचना 'श्राबे हयात? के 
प्रारम्भ में ही यह स्वीकार किया है 
“तनी बात हर शख्स जानता है कि हमारी उदू 
जवान त्रजभाषा से निकली है. और न्रजभाषा खास 
हिन्दुस्तानी जवान है ।? 
यही नहीं प्राजाद साहब से भी बहुत पहले मद्रास 
के बाबा बाकर ग्रागाह' सन्‌ १७६८ ई० में ही यह 
कह चुके हैं कि 
“हिन्दुस्तान मुदत लग जबान हिन्दी कि उसे 
ब्रजभाषा बोलते हैं रिवाज रखती थी ।” पीछे मुहावरा 
ब्रज में ग्रल्फाज प्ररबी वो फारसी वतदरीज दाखिल 
होने लगे और श्रसलूब खास को खोलने लगे । सवब 
से इस श्रामेजिश के यह रेखता जवान से मुसंमा 
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हुई । 
इस प्रकार ब्रजभाषा के ग्राघार पर कुठाराघात 


करके पुराने मुल्ला मौलवियों ने “जो प्रतिक्रियावादी 
रूप श्रपनाया उसने रेखता या उदू को जन्म दिया 
परन्तु कदाचित तब यह घट्ना राजनेतिक दृष्टि से 
ग्रधिक महत्वपूर्ण नहीं समभी गई । ब्रजभाषा का उस 
समय के काफी बाद तक भी पद्य के साथ साथ उसं 
समय के उस गद्य पर जो जनता द्वारा लिखा जा रहा 
था एक क्षत्र ्रधिकार रहा) जैसा कि तत्कालीन टीका 
साहित्य तथा प्राचीन पत्रों से प्रगट होता है । | जेसी 
में उदू : इब्राहिमियां मशीन प्रेस 


> पृष्ठ ४६ ॥ 
हैदराबाद; १८२८ १. देखिये ब्रजभारती 


२--इस प्रकार के पत्रों के लिये दे 


१६ अङ्क २ में स्वर्गीय श्री 
लेख पष्ठ २५ । 


- उत्पात कोई न होय ॥५॥ श्रीकृष्ण तेरो बालक प्राणसो ` | 


कि कुछ विद्वानों की घारणा है हम इस मत से सहमत 
नहीं कि ब्रजभाषा का गद्य टीका-साहित्य में सफल 
नहीं हुआ, प्रत: उसे त्याग दिया गया और खड़ी बोली 
को ही गद्य की भाषा के रूप में स्वीकार कर लिया 
गया । ब्रजभाषा टीका साहित्य का गद्य उक्त .बाकर 
झागाह के रेखता के उद्धरण से कहीं श्रधिक व्यव- 
स्थित था । 

यह ठीक है कि उस युग में हिन्दी का गद्य या 
कहिये ब्रजभाषा का गद्य कोई सर्वमान्य निश्चित 
स्वरूप ग्रहण नहीं कर सका था भ्रौर वह प्रयोगावस्था 
में था, इपी कारणा प्राचीन ग्रन्थों के टीकाकार अपनी 
टीकाग्रों में गद्य का जो प्रयोग कर रहे थे वह वास्तव 
में ब्रजभाषा गद्य के किसी निश्चित रूप या ब्रजभाषा 
गद्य की अभिव्यक्ति का श्रक्षमता की प्रतीक न माना 
जाकर तत्कालीन टीकाकारों के वेयक्तिक भाषा पर 
अधिकार ग्रनधिकार का ही अधिक प्रतीक हे । जिन _ 
व्यक्तियों का भाषा पर ग्रच्छा श्रधिकार था उन्होंने 
ब्रजभाषा गद्य सें साफ ग्रोर सुथरी टीका की हैं और 
जितका भाषा पर ्रधिकार न था उन्होंने भ्रपनी ऊहा 
पोह में टीका को मूल से भी जटिल ओर अव्यवस्थित 
बनाया है इसमें कोई संदेह नहीं । फिर भी ग्रंगरेजों 
द्वारा इस देश में भाषा सम्बन्धी कुचक्र का सूत्रपात 
होते के बाद तक भी ब्रजभाषा ही इस देश की गद्य 
आर पद्य की भाषा बनी रही । हमारे पास बेंकटेशवर 
प्रेस से छपी 'गर्ग संहिता? की एक पुरानी टीका है ॥ 
वह किसकी लिखी है श्रोर किस काल में यह टीका की 
गई यह तो ठीक नहीं कहा जा सकता क्योंकि प्रति- 
जीर्ण शीर्ण प्रौर उसके ग्रादि अन्त प्रौर बीच बीच के 
पत्रक भी लुप्त हैं, परन्तु उससे ब्रजभाषा गद्य का एक 


रूप प्रवष्य सामने याता है । वृन्दावन खंड के 3 


आरम्भ में ही सनंदभोप के वचन टीकाकार ने ब्र॒ज॑- 
भाषा गद्य में यों लिखे हैं-- 

*“सनन्द बोले-भ्नब हमकू तो यहाँते सब परिवार- 
कू लेके कोई श्रौर स्थान को उठतो चाहिये जहाँ 








ड्ट 


नट 


प्यारो है भ्नौर सब ब्रजवासीन को जीवन है, ब्रज को 
, घन है; कुलको दीपक है, वाललीला करिके सबको 
मोहन करनवारे हैं ॥६॥ पहलेई तो पूतना आई 
शकटासुर गिर्‌यो, फिर तुणावर्त उडाय ले गयो, फिर 
यमलाजु'न पेते भगवानने बचायो जाते सिवाय कहा 
उत्पात भ्रावेगो ॥७॥ ' 
इस प्रकार उदू" का प्रचलन हो जाने पर 
ब्रजभाषा का महत्व ग्रंगरेजों की कम्पनी के शासन- 
काल तक ग्रक्षणा रहा । हाफिज महमूद शेरानी साहब 
ने यह स्वयं फर्माया है कि 'दीवान जादा? का उदय 
होने के समय तक भी प्रतिष्ठित मुसलमान तक उर्दू 
को प्रामाणिक भाषा नहीं मानते थे । इस सम्बन्ध में 
शेरानी साहब ने धाक वाले खान ग्रारजू का उल्लेख 
करते हुए कहा है 
“सबसे ज्यादा जिस बात से तग्राज्जुब होता है यह 
है कि खानदेहली की जबान शोर उदू को भी वकभ्रत 
की निगाह से नहीं देखते । उनके नजदीक हिन्दुस्तानी 
जबानों में सबसे ज्यादा शाइस्ता श्रौर मुहजब जुबान 


“उत्यात व्यमितोस्मभिः 
सर्बै परिकर: सह । 
गंतव्यंचान्य देशेषु । 
यत्रोत्पातान संतिहि ॥ 
बालस्ते प्राणावत्कृष्णो 
जीवनं ब्रजवासिनाम । 
ब्रजेधनं कुलदीपो मोहनो 

बाललीलया । 
हाबक्याशवटे ना पितृणा- 

वर्तन बालकः । 
पातेन 


१ -ग्रनंदउवाच 








































_ समालोचक 
न 1 





ग्वालियरी ? है ।? 


इस प्रकार व्रजभाषा को वास्तव में मुसलमानों से 
कोई विशेष क्षति नहीं पहुँची वरन्‌ उन्हाने तो उसे राज- 
कीय संमान ही दिया । यही नहीं स्वयं मुसलमान 
शासकों ने यहाँ तक कि श्रन्तिम मुगल सम्राट बहादुर 
शाह जफर ने भी उदू के साथ साथ ब्रजभाषा में भी 
रचनायें कीं, किन्तु भारत की इस सर्वमान्य भाषा का 
यह वैभव राजनीति के खिलाड़ी ग्रंगरेजों को सह्य न 
हुप्रा और उर होंने उस पर कुठाराघात करने के लिये 
एक व्यवस्थित कुटिल षड्यन्त्र का सूत्रपात, किया 
जिसका केन्द्र बना कलकत्ते का फोर्ट विलियम 
कालेज । ग्रंगरेजों ने प्रयत्नपूर्वक रेखता ( उदू ) को 
उकसाने और भाषा के क्षेत्र में विभाजन की तीति 
को प्रोत्साहन देते की योजना वनाई थी इसका उल्लेख 
स्वयं लल्लू लाल जी के कथन से ही हो जाता है जो 
मानो इस योजना को सफल बनाने के लिये ही फोर्ट 
विलियम में नोकर रखे गये थे | वे कहते हैं-- 

“एक दिन साहिब ने कहा कि 'ब्रजभाषा में कोई 
अच्छी कहानी हो, उसे रखते की बोली में कहो । 
मेने कहा 'बहुत श्रच्छा, पर इसके लिये कोई पारसी 
लिखने वाला दीजे, तो भली भाति लिखी जाय ।? 
उन्होंने दो शाइर मेरे तेनाथ किये, मजहर ग्रली खान 
विला और मिरजा कामज ग्रली जवाँ | एक वरष में 
चार पोथी का तरजुमा ब्रजभाषा से रेखते की वोली 
में किया ।?'२ 

इस प्रकार कूटनीतिज्ञ ग्रेंगरेजो ने लगातार १६ 


१- ग्वालियरो भाषा ब्रजभाषा का हो एक नास 

है । जैसा कुछ व्यक्तियों को चेष्टा है ग्वालियरी को 

ब्रज भाषा से ग्रलग स्वीकार नहीँ किया जा सकता 

वरन्‌ प्रसिद्ध कवि चितामरि ने तो ग्वालियरी बोली 

को ओर मथुरा मण्डल को बोली को हो टकसाली 

_ ब्रजभाषा का रूप स्वीकार किया है-- 
न कविन 


ब्रजभाषा बनाम खड़ीबोली 


साल तक इस भोले व्रजवासी लल्लू जी लाल से उसी 
की ब्रजभाषा का गला कटवाने का कास लिया । इस 
सम्बन्ध में स्वर्गीय श्री चस्द्रवली पाण्डेय जी का 
कथन है-- 
हुम देखते हैं कि ब्रजभाषा जब तक मेदान में 
रही “खड़ी बोली' से उसका द्वंद चलता रहा श्रौर 
जव राजाश्रयहीनता के कारण वह पीछे छुट गई तव 
“खडी बोली और “हिन्दुस्तानी' का झगड़ा छिड़ गया । 
मानो श्री लल्लू जी लाल को इसी तिकडम के हेतु 
फोर्ट विलियम कालेज में चाकरी मिली थी । जो हो 
साहिबों ने आगे चलकर ब्रजभाषा का सर्वथा वहिष्कार 
कर दिया और धीरे धीरे वह कुविता के क्षेत्र से 
भी ग्रोकल हो गई ।?' 
हम स्वर्गीय पाण्डेय जी के उक्त कथन से पूर्णतः 
सहमत हैं कि अ्रंगरेजों की कूटनीति ने ब्रजभाषा का 
ताश किया उसकी अपनी किसी ग्रसमर्थता ने नहीं 
जैसा साहित्य के इतिहास लेखको ने सिद्ध करने की 
चेष्टा की है, परन्तु ब्रजभाषा ने खड़ी बोली से कोई 
प्रतिदवन्द्रता की) ऐसा सिद्ध नहीं होता । वरन्‌ स्वयं 
ब्रजभाषा ने तो राजनीति से वैराग्य लेकर मानों अपने 
हाथों ही ग्रपती श्रनुजा खड़ीबोली को राष्ट्रभाषा के 
{क्वहासन पर ग्रभिषिक्त किया, स्वयं लल्लू जी लाल 
ही इसके साक्षी हें जा श्रागरा के ब्रजबासी थे श्रोर 
“जिन्होंने साहबों की ग्राज्ञा से ब्रज भाषा को ही प्रपदस्थ 
करने में, जाते या अनजाने पूरा सहयोग दिया ॥ उप 
समय श्रॅगरेजां ते जानबूभकर पह फिजा चलाई थी 
-कि किसी त किसी प्रकार ब्रजमाचा के गद्य के विकास 
की प्रगति प्रवर्ध हो । इृक्षाग्न॒ल्ला खाँ की. “रानी 


:केतको की कहानी की भूमिका में पुस्तके लिखते का 


जो उद्देश्य खाँ साहब ते व्यक्त किया है वह भी हमारे 


इसी कथन की पुष्टि करता है। 
परन्तु ब्रजभाषा द्वारा खड़ीवोली के लिए स्थात 


छोड देते पर भाषा की समस्या नहीं सुलभी । हालांकि 
र सि ७ क 
१--सेठ कन्हैया लाल पोर ग्रभितंदन ग्रथ 


यष्ठ ८ । 


खड़ीबोली और उदू. दोनों एक ही साथ की थीं; प्रन्तर 
उनमें यही था कि उदू जैसा उसके नाम से ही स्पष्ट 
है तब एक बाजारू भाषा थी जबकि खड़ी बोली उस 
समय कठोर श्रौर कर्कश होते हुए भी बाजारी परम्परा 
से ऊपर एक परम्परागत सांस्कृतिक संस्कार से युक्त 
थी : सम्भवतः अ्रेगरेज इसीलिए खड़ी बोली को भी 
स्वीकार त कर सके और चे उदूः को भी प्रोत्साहन देते 
में जुटे रहे जिससे देश की अपार हानि हुई ग्रोर बाद में 
पाकिस्तान के रूप में देश का विभाजन हुआ | उदू के 
इस प्रोत्साहन से देश का जो तत्कालीन श्रहित हुआा । 
उसे गिलकिरिस्त महोदय ने स्वयं यों स्वीकार किया है- 

“T very much regret tha along 
with Brij Bhasha tbe Khuree 30106 
was omitbed Since this particular 
idiom or style of the Hindostanee® 
would have proved highly useful of 
the student of that language. © 

इस प्रकार श्रँगरेजों की कुचाल से ब्रजभाषा का तो 
गद्य क्षेत्र से बहिष्कार हो ही गया उसकी कनिष्ठा 
खड़ी बोली को भी खड़े होने में बड़ा समय लगा १ 
सितारे हिन्द और भारतेन्दु बाबू का संघर्ष इसका 
प्रमाण है। भारतेन्दु श्रोर उनके परिवार के ग्रदम्य 
उत्साह और सेवा भावना तथा संगठन का ही यह फल 
है कि खडीबोली का रूप निश्चित हुग्रा प्रोर गद्य क्षेत्र 
में उसका भ्रधिकार ग्रक्षूण हो गया अन्यथा उसके 
मार्ग को अवरुद्ध करते में साहबों का पूरा हाथ था। 

यही नहीं भारतेन्दु युग सें खडीबोली को काव्य 
भाषा के रूप में भी प्रोत्साहन मिला और पद्य क्षेत्र में 
वह ब्रजभाषा की सहयोगिनी बनकर ही भ्रपना ख्प 
निखारने में सचेष्ट रही । उस समय तक खड़ी बोली 
का काव्य ब्रजभाषा के साथ-साथ जन-मातस की भावना 
से अपना तादात्म्य बनाये रहा । यदि यही प्रवृत्ति फलत्ते 
फूलने दी जाती तो यथा समय खडीबोली भ्रोर ब्रजभाषा . 
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के समन्वय से स्वयं गद्य भाषा के अनुकूल ही हिन्दी 

काव्य भाषा का भी विकास भ्रवश्यम्भावी था, जो स्वयं 
हिन्दी के हित में अधिक श्रेयस्कर होता । 

परन्तु भारतेन्दु जी के बाद स्थिति बदली । 

आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के हाथ में हिन्दी का 

नेतृत्व श्राने पर उन्होंने “गद्य भ्रौर पद्य की भाषा एक 

होगी” नारा बुलंद किया श्रोर हिन्दी कविता क्षेत्र से 

` भी प्रयत्न पूर्वक ब्रजभाषा के निष्कासन की चेष्टा की 

गई । इसका फल यह हुआ कि ब्रजभाषा को काव्य क्षेत्र 

५ से श्रोभल होना पड़ा ग्रौर हिन्दी के काव्य को इससे 


बड़ी ठेस पहुँची । 
आचार्य द्विवेदी जी के प्रति पूर्ण श्रद्धा रखते हुए 


॥ मी हम यह कहना चाहते हें कि यदि खड़ी बोली काव्य 
जिस प्रकार ब्रजभाषा के सहारे स्वाभाविक रूप से विक- 


- सित होने लगा था उसको धैर्य पूर्वक भ्रग्रसर होने दिया ' 


जाता ग्रौर ब्रजभाषा काब्य की परंपरा को भी उचित 
महत्त्व दिया जाता रहता तो उसका परिणाम हिन्दी के 
लिए भ्रधिक श्रेयस्कर होता | हमारी भ्रपनी घारणा यह 
है कि आचार्य द्विवेदीनी का वह गद्य भ्रौर पद्य की भाषा 
को एक करने का ब्रान्दोलन हमारे काव्य के विकास में 
भारी गतिरोध उत्पन्न कर गया ग्रौर उसके. निम्न 
घातक परिणाम हुए 
१-भारतैन्दु काल तक जनता का काव्य से जो 
श्रविछिन्ञ सम्बन्ध चला भ्राता था जिसके परिणाम 
स्वरूप भारतेन्दु तथा उनके परिकर के कई व्यक्तियों 
की कविता उनके जीवन काल मे ही जनता की जिभ्या 
पर लोक प्रिय होकर विराजमान हो गई थी, इस 
आन्दोलन से उस परंपरा का विकास श्रवरुद्ध हो गया | 
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कुछ ऐसी तान सुनाभ्रो जिससे उथल-पुथल मच जाये |” 
केवल जनता की जिभ्या तक पहुँची, जबकि सारतेल्दु 
के सवेया और उनके पूर्ववत्ती कवियों की रचनायें प्राय. 
ग्रापको जनजीवन में ज भी निरक्षण महाचार्यो के 
मुख तक में किसी न किसी रूप में विराजमान मिल 
जाती हैं ! 

` २--इस श्रान्दोलन से हमारे वर्तमान कवियों का 
रस शास्त्र, छंद शास्त्र, भ्रलंकार शासन, व्बतिशास्न भ्रोर 
श्यु गोर-रस के नायक नायिका भेद की उस परम्परा से 
एक दम सम्बन्ध विच्छेद हो गया जिनका ग्रध्मयन एक 
कुशल कवि के विकास ग्रोर उसकी भाषा के निखार में 
बड़ा उपयोगी सिद्ध हो सकता था | यदि कवियों का 
इस पुरानी भ्रौर अत्यन्त वैज्ञानिक झाधार पर निमित 
प्राचीन परम्परा से सम्बन्ध बना रहता तो वे नवीन 
भावना श्रौर भावों का और ग्रधिक विकास तो करते 
ही साथ ही इससे हिन्दी-कविता में भी ग्रधिक निखार 
थाता | हमारा आज का नीति काव्य भक्तिकालीन गीत 
परम्परा से एक दम प्रथक हो गया है श्रौर आज भी 
हमारे उत्तर-भारत के समस्त संगीत पर ब्रजभाषा का 
ही अखंड राज्य है यह स्थिति भ्राज न होती । यह 
स्थिति केवल इसीलिये हे कि इन दोनों नीति-काब्य ` 
शैलियों में परम्परागत विकास का जो एक समन्वय 


कवियों की प्राचीन काव्य में कोई ग्रास्था प्रतीत नहीं 
यद्यपि सार्वजनिक 
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आधुनिक काव्य उनकी समझ से बाहर है। ऐसा क्यो प्रवाहित होने दिया जाता तो हिन्दी-काव्य की यह 
. हुआ इसका यदि विश्लेपरा किया जाय तो यही कहा त्रिबेणी स्वयं भ्रपना प्रयागराज खोज लेती जो सबके 


जायेगा कि खड़ी बोली को काव्य भाषा बनाने की उता- 
वली के कारण द्विवेदी युग में काव्य में जो इतिवृत्ता- 
स्मकता श्राई वह पौरवर्त्ती समर्थ कवि हृदयों को श्ररचि- 
कर हुई श्रौर परम्परागत कविता से सम्बन्ध टूट जाने 
के कारणा वह नवीन कविता एक उन्मुक्त भाव-लोक में 
बैठ गई जहाँ उसका लोक से स्वभावत: सम्बन्ध विच्छेद 
हो गया । वहाँ असाधारणा भावभूमि पर स्थित कुछ 
ग्रसाधारणों का ही प्रवेश था । या कहिये कि वहाँ वक्ता 
ही श्रोता बन कर रह गये । 
३--इस आन्दोलन का एक भयंकर दुष्परिणाम 
बह हुप्रा कि खड़ीबोली का काव्य ही श्रव हिन्दी का 
काव्य समझ लिया गया है, जबकि वास्तविकता यह है 
कि आज भी ब्रजभापा में स्वान्त सुखाय भाव से प्रचुर- 
मात्रा में कविता लिखी जारही है परन्तु उन कवियों 
श्रौर उनकी प्रतिभा का कोई परिचय हिन्दी-जगत को 
नीं है । ब्रजभाषा ही क्यों राजस्थानी और श्रवधी में 
“भी कुछ श्रच्छे कवि हैं, परन्तु खड़ीवोली काब्य की 
-गुटबंदी और घटाटोप में उनको कोई महत्व नहीं मिल 
रहा है । प्राचीन परम्परा का यह काव्य श्राज प्रोत्सा- 
हन के श्रभाव श्रौर अभिव्यक्ति की के ग्रवरोध के कारण 
मानों घुट रहा है । ब्रजभाषा काव्य के ग्रन्तिम कर्णा- 
-धारों के रूप में हिन्दी जगत केवल रत्नाकरजी श्रौर 
-कविरत्न सत्यनारायण तक को ही जान पाया है परन्तु 
“इसके बाद इस परम्परा में जो प्रचुर मात्रा में काव्य 
- प्रणयत हुग्रा है उसका हिन्दी जगत में कोई लेखा 
. जोखा नहीं रहा । यही कारण है कि हिन्दी क्षेत्र की 
उत भाषाम्रों में जिन्हें राजनेतिक भाषा में भ्राज हिंदी 
-की बोलियाँ कहा जाता है कभी-कभी हिन्दी से प्रथक 
.होकर श्रपता अनन्य क्षेत्र स्थापित करने की भावना 
जाग्रत हो उठती है । यदि बलपूर्वक खड़ीबोली को 
-काव्य भाषा न किया गया होता ग्रौर हिन्दी की पुरानी 
:दोतों काव्य शैलियों पिंगल ग्रोर डिगल :के साथ-साथ: 
उड़ी बोली की काब्य धारा को भी. स्वतन्त्र रूप से 


लिए वंदनीय गरर मजनीय तीर्थ होता) परन्तु खेद है 
कि उस युग में दूरदशिता से इस प्रश्न पर विचार नहीं 
किया परन्तु दिव्यदृष्टा कविरत्न सत्यनारायण जीको 
तब भी इस घटना से मामिक ठेस पहुँची थी र 
उन्होंने बड़ी व्यथा भरे हृदय से उस समय यह मामिक 
भ्रपील की थी कि-- 

“बंग प्रौर महाराष्ट्र सुभग गुजरात देस में | । 

अटक कटक पर्यंत कहिय भारत सुदेस में ॥ ५ 

एक राष्ट्रभाषा की वर्‌दि जो पूरत ग्राई। 

इतने दिन सों करत रही, तुम्हरी सिवकाई ॥ 

सत समरथ कवियत की कविता प्रमान जामें । 

निरखहु नयन उघार कहाँ लग तुम्हहि गिना में । 

इक दित जो माधुर्य कांतिमय सुखद सुहाई । 

मंजु मनोरम मूरति जाकी, जगजिय भाई ॥ 

देखत तुम निचित जात ताके अब प्राता । 

ग्रमागिती सो कातर, कहहु को तासु समानां ॥ 

लिखत रह्यो इक श्रोर तासु पढिबौं हू त्यागो । 

माता सों मुख मोरि कहाँ तुव मत ्रनुराग्यो ॥ 

सुभ राष्ट्रीय विचारन को जब पुन्य प्रचारा | 

केसी याके संग क्रियो, तुमने उपकारा । 

रह्यो बनाबत याहि राष्ट्रभाषा इक ग्रोरी । 

उलटी जासु भ्रतिष्ठ कान लागे बरजोरी ॥ 


या जीवन संग्राम माहि पावत सहाय सब \ 
जें याको भ्रव ॥ 


नाम लेत हू तज्यो किन्तु तुम्हन 
क्यों यासों मत फिरथौ; कृपा कर र्ष जताबो । 
वृथा त्मा या त्रजभाषा कोनसताबो। . | 
जिनके तुम बस परे ग्रहँहि ते सकल विमाता । 
ब्रजभाषा ही सुद्ध संस्कृत, 
केसी अपार वेदना, व्यथा, मनुहा 
छिपी है कवि को इस. मामिक अपील में) प 
जगत के सत्ताधीशों ने इसे नहीं सुना य क्‌ 
वे बिना विचारे ही ब्रजभाषा को सिः कते 
छोड़कर प्रागे बक़गये। ` 


र भौर सत्यता 
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तब ब्रजभाषा एकान्त और सुनसान में पड़ी रह 
गई । भ्रपने प्रति उसने केवल निष्ठुर हिन्दी-जगत से 
केवल यह ग्रपील भर की पर किसी प्रकार का कोई 
प्रतिरोध या गतिरोध उसने खड़ी बोली के मार्गे में 
कभी उपस्थित नहीं किया, बयोंकि खड़ीवोली ब्रजभाषा 
की पृत्री प्रथवा छोटी बहन ही तो है । प्रत: वह 
अपने ही लाइले रहीम के इस कथन को केसे भुठा 
डालती कि “दया बड़ेत को चाहिए, छोटेन कहुँ 
उत्पात ।'? 
द्विवेदी युग के बाद ब्रजभाषा कविता के क्षेत्र में 
भुला दीगई, परन्तु यह होते हुए भी उसके कुछ ग्रनुरक्त 
भक्तों से उसका पीछा नहीं छूटा । भ्रपनी सीमित शक्ति 
झर साधनों द्वारा कुछ राज दरबारों में तब भी 
उसका संमान कुछ नरेशों ने बनाये रखा । श्रोरछेश 
महाराज वीरसिंह जू देव ने “देव पुरस्कार! स्थापित 
करके व्रजभाषा काव्य को जीवित श्रौर जाग्रत रखने 
की चेष्टा की । स्वर्गीय हर दयालु सिह और अनूप 
शर्मा जेसे कवियों को इसके माध्यम से ब्रजमाषा को 
र जीवित रखने के लिये कुछ सहारा भी मिला । उधर 
कुछ भ्रौर राजदरबारों में भी जैसे रोवाँ में ब्रजेश जी 
'प्रेविकेशजी प्रादि कवि प्रश्रय प्राप्त करते रहे, परंतु 
भारतीय स्वतन्त्रता के अ्रन्तिम चरण में इन राज्यों के 
. भारतीय गणत्रत में लय के उपरान्त ब्रजभाषा के सेवकों 
को जो नाममात्र का सहारा था वह भी टूट गया 
' ब्रजभाषा के पूर्ण बलिदान पर ही, हमारे स्वराज्य 
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ब्रजमाषा का प्रसन्न होना 


कविगण सर्वत्र और सभी वर्गो में हें । वस्ती केः 
वयोवृद्ध द्विजिश जी, फरुखाबाद के बचनेश जी, कानपुर 
के सनेही जी, रीवाँ के ब्रजेशजी, इटावा के ललितेश जी 
झाँसी के दाथूराम माहोर जी श्रादि के साथ साथ . 
हमारे प्राध्यापक वर्ग में सागर में डा० रसाल० भ्रयाय 
में डा० रामप्रसाद त्रिपाठी तथा माधुरी के पूर्व संपादक 
श्री रामनारायण पाण्डेय श्रादि ऐसे ग्रनेक व्यक्तित्व 
अभी भी हैं, जिन्होंते स्वान्त: सुखाय भाव से व्रजभापा 
में काव्य प्रणयन किया है यदि उन्हें उचित प्रोत्साहन 
प्राप्त होता तो ग्राज्ञ ब्रज्ञभाषा का. काव्य सिंहासन 
कुछ दूसरी ही चमक दमक से देदीप्यमान होता और 
उसे रत्नाकरों ग्रौर सत्यनारायणों की कमी म 
खलती । 


इस पीढ़ी में भी व्रजभाषा के कवि देश में पर्याप्त 

मात्रा में विद्यमान हें जिनमें से शताधिक से तो हम 

ही व्यक्तिगत रूप से परिचित हैं, परन्तु यदि खोज की 

जाय तो आज भी गूदड़ी में सेंकड़ों लाल श्रौर छिपे. 
मिलेंगे । हमें श्रद्धो य पंडित श्री नारायण जी चतुर्वेदी 
ने बतलाया था कि एकबार लखीमपुर-खीरी में एक 

सरकारी दोरे के भ्रवसर पर वहाँ जनता ने उनके 
सम्मानार्थ एक कवि सम्मेलन ग्रायोजित किया, जिसमें 

लगभग ३५ स्थानीय कवि पधारे ग्रौर चतुर्वेदी जी 
यह देखकर आश्चर्य चकित रह गये कि वे सवके सब 
कवि ब्रजभाषा के थे | चतुवेदी जी का कहना था कि 

उनमें ग्रधिकांश अच्छा लिखते थे ।? 





यह होने पर भी ग्राज यदि रत्नाकर और सत्य-. 
नारायणा जी के वाद ब्रजभाषा का वैसा प्रतिनिधित्व 
सामने नहीं श्राया तो यह स्थिति ब्रजभाषा की भ्रसम-- 
थंता की नहीं वरन्‌ उन परिस्थितियों की है जिन्होंने 
ब्रजभाषा को पदें के पीछे डाल रखा है। 

आज हिन्दी हमारी राष्ट्रभाषा है यह देखकर 
' स्वाभाविक है, क्योंकि हिन्दी 


ब्जभाषा बनाम खडोबोली . | ५२ 


यह कत्तव्य है कि वह काव्य भाषा के रूप में ब्रजभाषा 
को फलने फूलने का और नवीन परिस्थियों के अनुकूल 
बिकसित होने का श्रवसर दे, क्योंकि ऐसा करके वह 
ब्रजभापा के प्रति कोई उपकार नहीं करेगी, वरन स्वयं 
अपनी ही जड़े मजबूत करेगी | कारण कि हिन्दी का 
ग्रस्तित्व ही ब्रजभाषा के अस्तित्व पर निर्भर है। 
खड़ीवोली का राष्ट्रभाषा का दावा तभी तक सार्थक 
और श्रक्षुण है जब तक कि उसकी पीठ पर सूर तुलसी 
कबीर, मीरा, रसखान, दास, विहारी, देव, घनानन्द 
श्रौर भूषण जेसे समर्थ व्यक्तित्व ग्रभय हस्त किये खड़े 
हें । इन सब प्राचीन कवियों का वत्तमान हिन्दी से 
संबंध तभी स्थापित रह सकता हे जव कि ब्रजभाषा 
काव्य परंपरा अ्रक्ष्‌ण गति से वेगवान रहे और वह 
जन-मानस से दूर न हो । अन्यथा भविष्य में वत्त मान. 
हिन्दी साहित्य का इतिहास कुल १०० साल का ही- 
रह जाने वाला है, क्योंकि--भ्रभी से खड़ी बोलीं के 
संस्कार में पले बालक को सूरदास के पढ़ने में कठिनाई 
होने लगी है । जिस पंजाब में कि गुरु तेग बहादुर त्ते 
आर. गुरु गोविदसिह जैसे समर्थ कवियों ने ब्रजभाषा में 

पास रचना करके हिन्दी के भंडार को भरा था वहाँ 

आज सूर-पौर तुलसी को समभने में प्रभाकर के 





विद्यार्थी कष्ट का श्रनुभव करते हें। यदि ब्रजभाषा की 
कविता को प्रोत्साहन नहीं मिला तो यह उलकन ग्राने 
की पीढियों में रौर बढ़ेगी । इस प्रकार ब्रजभापा तो 
डूब ही रही है परन्तु इससे वर्तमान हिन्दी .की जड़े 
भी खोखली हो जायेंगी । यह गंभीर समस्या है भ्रोर 
समय रहते ही इस पर विचार किया जाना चाहिये । 
श्राशा है हमारे विद्वान इस दृष्टि हसे इस समस्या पर 
विचार करेंगे । कविरत्न सत्यनारायण जी की ये 
निम्नांकित सत्यपंक्तियाँ श्राज भी ब्रजभाषा की मधुरिमा 
महत्ता ग्रौर गरिमा की साक्षी हैं- 


सुखद वात सुभाय; बिविध रममय ग्रतिउत्तम । 
सुद्ध संस्कृति सुखद, श्रात्मद अभिनव श्रनुपम ॥ 
देसकाल ग्रनुसार, भावनिय व्यक्त करन में । 
मंजु मनोहर भाषा, या समकोड न जग में॥ 
इइवर मानव-प्रेम, दोऊ इक संग सिखावति 1 
उज्ज्वल स्यामलघार, जुगल यों जोरि मिलावति॥ 
अदभश्व तजिबे की प्रतिभा जब रस रोंनी । 
जोग गहत तिनसों, तब सुन्दर बहत त्रिवेनी ॥ 
करी जाय यदि जासु परीक्षा सविभि पथारथ । 
याही में सब जग को स्वास्थ अस परमारथ ॥ 








आधुनिक हिन्दी कविता में प्रेम और सौन्द्य ' 


श्री विश्वस्भरनाथ उपाध्याय 


ग्रभी तक शोधग्रन्थ दो प्रकार के दिखाई पडे (१) 
तत्त्ववोधात्मक--जिनमें विचार की प्रधानता है (२) 
तथ्य-शोधात्मक--जिनमें नए तथ्यों की प्राप्ति श्रथवा 
पुराने तथ्यों का संशोधन है । यह विभाजन प्रधानता 
को ध्यान में रखकर किया गया है, प्रायः शोधग्रन्थों में 
इन दोनों का सामंजस्य भी मिल जाता है किन्तु प्रस्तुत 
शोधग्रन्थ की एक विशेषता यह है कि इसे श्राप उपयुःक्त 
दो भ्रणियों में से किसी एक में नहीं रख सकते, इसके 
लिए एक तृतीय श्रेणी बनानी पड़ेगी-भावात्मक शोध- 

[न्थ ! इस ग्रन्थ को पढ़ने में काव्य और शोध दोनों 
व का एक साथ आनन्द मिलता है ! 
र किन्तु इस तृतीय श्रेणी के ग्रन्थों के सम्बन्ध में 

“गुद्धशोध” की दृष्टि से यह श्रापत्ति होगी कि शोध 
में भावुकता के लिए स्थान नहीं है, शोध एक वैज्ञानिक 
कार्य है, प्रतः भावुकता व्यवसायात्मिका बुद्धि के कार्य 
में बाधक ही होती है, एक सीमा तक इस ग्रन्थ के 
सम्बन्ध में यह श्रापत्ति ग्रवश्य की जा सकती है । 
कत्तु हिन्दी काव्य में प्रेम और सौन्दर्य की शोध 
यह सर्वप्रथम प्रयत्न है, प्रत: यह स्वयं एक प्रशंस- 
| लेखक ने सर्वप्रथम प्रेम ग्रोर सौन्दय के 
की चर्चा की है । “स्वरूप' के बिषय में प्रतेक 




























































सम्बन्ध रहा हैं, यह दृष्टि स्वीकृत न होते से प्रेम के 
विवेचन में धर्म-चर्चा की भ्रधिकता होगई है। लेखक 
श्रात्मा, परमात्मा आदि धारणाय्रों को पहले से ही 
मानकर चला है ग्रत: प्रेम के स्वरूप के विषेय में न तो 
कोई नवीनता ही मिलती है श्रौर न उपलब्ध झौर 
उद्ध,त सामग्री के साथ न्याय ही हो पाया है क्योंकि 
ब्रह्मवादियों के उद्धरणों के बीच भौतिकवादियों के भी 
उद्धरण ग्रोतप्रोत हें-यद्यपि दोनों दृष्टियों में मूलतः 
बिरोध है । उनमें कोन सी दृष्टि ग्रधिक वेज्ञानिक है 
श्रौर क्यों, यह भी पता नहीं चलता । फिर भी लेखक ने 
“प्रेम' के विभाजन में व्यापक दृष्टिकोण से काम लिया 
हे और सभी प्रकार के प्रेमभाव-स्नेह, भक्ति, विश्वप्रेम 
आदि को भी प्रेम में शामिल किया है । 
सौन्दर्य के स्वरूप-विवेचन में दिषयगत आर विषयी- 
गत सोन्दर्यं तथा यथार्थ और श्रध्यात्मवादी दृष्टि- 
कोणों से सम्वन्धित अनेक उद्धारण दिए गए हैं, लेखक 
ने समन्वय का सहज पथ श्रपना लिया हे । यह मनो- 
रंजक तथ्य है कि समन्वयवादियों में बोसाके और 
हीगेल को शामिलकर लिया गया है, जो ग्रलत है। 
प्रेम मर सौन्दर्य के सम्बन्ध-प्रदर्शन में लेखक की 
कवित्त्व शक्ति पट पाठक ग्रवश्य मुग्ध होंगे । सारांश 
यह कि प्रेम और सौन्दर्य के सम्वन्ध में विकास पर 
ध्यान न देने से इस ग्रन्थ में इनका विश्लेषण संतोष- 
जतक नहीं हो पाया । छात्रों के लिए उद्धरण ग्रवश्य | 


` उपयोगी हैं । 


प्रस्तुत ग्रन्थ का भ्रषिक उपयोगी भाग वह हे 

जिसमें हिन्दी काव्य में प्रेम व सौन्दर्य के चित्रण पर 

विचार किया गया है । लेखक ने “रति” को अत्यविक 
व्यापक मानकर--सर्व-प्रथम भारतेन्दु युग के मानव 
SN 


आधुनिक हिन्दी कविता में प्रोम रोर सोत्व्ये 


५% 


हु RRR य्य १ 


कृति आदि के सम्बन्ध में बड़े परिश्रम से उद्धरण 
एकत्र किए हैं, भारतेन्दुयुग में “देशप्रेम” प्रमुख था 
श्रौर “उसमें नवीनता है, ताज़गी है, प्रफुल्लता है; 
स्फूत्ति है? इस तथ्य को लेखक ने निष्कर्ष के रूप में 
स्वीकार किया है । 
हिवेदी युग पर भी लेखक ने बड़ी सहृदयता से 
विचार किया है । जो यह समभते हें कि द्विवेदी युग में 
केवल इतिवृत्तात्मकता ही थी, इस ग्रन्थ का तृतीय 
प्रकरण उनके लिए शिक्षा-प्रद होगा । 
लगभग १७० पुष्ठों में लेखक ने छायावादी काव्य 
के प्रेम व सौन्दर्य पर विचार किया है, वस्तुत: भार 
तेन्दु युग व द्विवेदीयुग की चर्चा पृष्ठभूमि के रूप में ही 
की गई है, लेखक का विवेच्य छायावादी काव्य ही है । 
लेखक ने बताया है कि “प्रेम और सौन्दर्य की भावना 
छायावाद की मुख्य देन है छायावादी कवि इस भावना 
के सूक्ष्माति सूक्ष्म घरातलों में उतरे हे” यह धारणा 
सही है ग्रौर उन प्रयोगवादियों के विपरीत है जो छाया- 
बाद को केवल “मधुर शब्द जालमात्र” मानते हैं। 
लेखक ने बताया है कि पिछले सौ वर्षों में छायावादी 
काव्य ही ऐपा है, जिसकी अभिव्यंजता, मुक्त कल्पना 
के समावेश के कारण मुख्यत. चित्रात्मक व रागात्मक 
हे (प्रयोगवादी इसे भी शायद ही स्वीकार करे! )। 
लेखक ने पह भी बताया हे कि छायावाद की संबसे 
बडी विशेषता है प्रत्येक वस्तु में रमणीयता का दर्शन ! 


कुरूपता के शोधक अ्रयोगवादियों पर यह कठोर 


व्यंग्य है ! | 

इसका श्रर्थ यह नहीं कि लेखक छायावाद की 
कमजोरियों से वार्किफ़ नहीं है, उसने बताया है कि 
छायावाद ने प्रेम को “सीमित? किया है भरत: काव्य 
जीवन कौ सर्वाङ्ग अ्रभिव्यक्ति नहीं बन Fe 
दूसरे छायावाद में एक “'तीदभरी मोहिनी र्‌ 


i ८६ 21 और “संकोच 
रहस्यमयता की अ्रधिकता है) के 


4 नि 0 गौर 
भी है | फिर भी छायावाद श्री हर 30 
“महिमा? है, यहे तथ्य उपयुक्त उदाहरण 
1. 


भाँति पुष्ट किया गया है 


लेखक ने पाँचवे प्रकरण में प्रगतिवाद, प्रयोगवाद 
और अन्त में,प्रन्तश्चेतनावादी काव्य के प्रेम ग्रोर सौन्दर्य 
पर भी विचार किया है | प्रगतिका अर्थ“ “लोककल्यारण 
या लोक कल्याण के उद्देश्य से की जाने वाली कोई 
विशिष्ट क्रिया? किया गया है ग्रौर “माकर्पवाद' को 
साम्प्रदायिक प्रगतिवाद तथा 'मानवतावाद' को स्वस्थ 
प्रगतिवाद ( पृष्ठ ४४४ ) कहा गया हे। इस उलभन 
का आधार है, डा० नगेन्द्र का “आधुनिक हिन्दी 
कविता में मुख्य-प्रवृत्तियां” शीर्षक लेख, जिसमें 
“व्रगतिवाद? को आन्त रूप में प्रस्तुत करने का स्तुत्य 
प्रयत्न किया गया है । प्रस्तुत ग्रन्थ का लेखक इसलिए, 
अधिक मौलिक नहीं है क्यों कि उसकी जानकारी 
८सेकंडहँड” है । 

प्रयोगवाद को प्रगतिवाद का ही अङ्ग मावा गया 
हे--( पुष्ठ ४४४ ) ओर यह भी कहा गया हे कि 
व्यक्तिवादिता प्रयोगवाद की बिशेषता है! यदि यह 
लक्षण सही है तब समष्टिवाद के समर्थक प्रगतिवाद 
का ग्रंग ्रयोगवाद केसे हो सकता है १ निद्दिचत रूप से 
प्रयोगवाद समष्टिवादी दृष्टि के विपरीत एक व्यक्तिवादी 
प्रतिक्रिया है | लेखक साहित्य में नए प्रयोगों का समर्थक 
है, इससे सभी सहमत हैं किन्तु नए प्रयोगों के अतिरिक्त 
प्रयोगवादियों की कल्मषकषायित व्यक्तिवादी विचार- 
धारा भी प्रचारित की जारही है, जिसके जहर को 
वे तहीं समझ पाते जो भूमते हुए नाग के सौन्दर्य पर 
मुग्ध हो रहते हैं ! 

लेखक ने प्रगतिवाद में मानवप्रेम', दाम्पत्यप्रेम, 
शारीरिक सौन्दर्य, प्राकृतिक सौन्दर्य आर कलागत 
सौन्दर्य के भी दर्शन किए हैं) यदि प्रयोगवादी उदाह- 
रणों को ग्रलग कर के भी देखा जाय तो स्वयं लेखक 
के विवेचन से यह सारांश नहीं निकलता कि सामाजिक 
क्रान्ति चाहने वाले प्रगतिवादी कवियों में साम्प्रदायिकता 
ही है । लेखक ने स्वयं स्वीकार किया है कि “प्रर्गात- 
वाद ने उपेक्षित मानव के प्रति प्रम प्रौर सहानुभूति 
व्यक्त कौ,यह उसका गौरवशाली रूप है” (पुष्ठ ४२७) । 
लेखक के अनुसार प्रगतिवाद की एकांगिता यह है कि 
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चह केवल किसान व मजदूर वर्ग को ही सहानुभूति 
का पात्र मात्र मानता हे किन्तु श्री तरुण यह भूल 
जाते हैं कि शोषक वर्गो के प्रति सहानुभूति रखने से 
उनका प्रिय “मानवतावाद? स्वयं खंडित हो जाता है-- 
“दुःखी? और “दारुणा? में से, “भारतीय संस्कृति” हमें 
दुःखी जन की ओर ही रहने की प्रेरणा देती है, तत्र 


एकांगिता का दोष क्यों ? “शुनि चेव श्वपाके च पंडिता. 


समदशिन:?? की पुकार लगाने वाली वाणी व्यवहार 
में श्रन्याय का समर्थन करे, यह केसा मानवतावाद है ? 

श्री सुमित्रानन्दन पन्त की तरह श्री “तरुणा? भीं 
अरविन्दवादी हैं, भ्ररविन्दवाद वैज्ञानिक भौतिकवाद 
श्रौर भ्रध्यात्मवाद का भ्रवेज्ञानिक मिश्रण .हे, वेज्ञानिक 
भौतिकवाद के विरुद्ध श्रनेक षडयन्त्रों में आज दो 
षडयन्त्र प्रमुख हैं ( १ ) प्रयोगवाद ( २ ) श्ररविन्द” 
वाद । श्री तरुण जेसे भ्रनेक “तरुण? इन भ्रांतियो के 
शिकार हो रहे हैं, जो समझते हैं कि पन्त जी का 
भ्ररविन्दवाद हिन्दी में कारगर नहीं हुआ, वह इस शोध- 
ग्रन्थ को पढे | जव (द्वन्द्वात्मक? दृष्टि के विवेचक 
भी पन्तवाद का समर्थन करते हैं तब इसका परिणाम 
यह होता है कि वेज्ञानिक भौतिकवाद को पाठक भ्रपूर्णा 
और एकांगी समझ बैठते हैं | 

श्री तरुण प्रवन्ध के निष्कर्ष रूप में कहते हैं कि 
छायावादी काब्य की वस्तु सम्वन्धी थन्तमु'खता और 
प्रगतिवादी, प्रयोगवादी बहिमुखता दोनों ही एकांगी हैं 
इन दोनों में सामंजस्य स्थापित करने का प्रयत्न पंतजी 
के श्रन्तइचेतनावाद में हुआ है !?? ( पुष्ठ ४७३ ) 

इस प्रकार के मधुर तर्को ग्रोर मनोहर उच्छवासों 
के साथ यह शोषग्रन्थ समाप्त होता हे । श्रन्त में 
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कविता और चित्र तथा कविता और संगीत के विषय में 
भी चर्चा है। भ्रवुक्रमरिशका के श्रतिरिक्त “सौन्दर्यका 
क्षेत्रविस्तार” शीर्षक एक विराट चित्र भी दिया 
गया है । 
प्रस्तुत शोध का महत्व जैसा कि प्रारम्भ में कहा 
जा चुका है, प्रेम व सोन्दर्य के तात्त्विक विवेचत और 
निश्चान्त निर्णायों की दृष्टि से उतना नहीं, जितना छाया- 
वाद, काव्य में प्राप्त प्रेम और सौन्दर्य की चर्चा की . 
दृष्टि से है। हम लेखक के श्रम के लिए उसे बधाई 
देते हैं । 
“कोई कुछ कह गया” ( उपन्यास ) 
ले०--क्रमल शुक्ल 
प्रका ०--नेशनल पब्लिशिंग हाउस, दिल्ली 
मुल्य २) 
पुष्ठ १२८ 
दिवाकर एक मब्यवर्गीय युवक, उसकी पत्नी बच्चे 
किन्तु भयंकर बेकारी-बेकारी श्रौर स्वाभिमान के 
द्वन्द्व को इस उपन्यास में खूब दिखाया गया है । एक 
अन्य मध्यवर्गीय युवक जो दिवाकर का बहनोई बनता हे 
यैर कानूनी कमाई करता है। ग्रपनी पत्नी कमला के 
त्याग से सम्हेलता है किन्तु साथी उसे सम्हलने नहीं 
देते अन्त में बेकारी के शिकार ये दो परिवार 'हाथः 
करघा उद्योग से ग्रपना भरणा पोषण करने लगते ह 
किन्तु इस निर्णय तक पहुँचने के लिए “कमला' को 
अपने प्राणों की बलि देनी पड़ती हे । इस उपन्यास को 
पढ़कर ऐसा नहीं लगता कि यह घरेलू उद्योग घन्धो से 
सम्बन्धित हलका प्रचार है। 
विश्वम्भरनाथ उपाध्याय 


न्र्‌ 





प्रुस्तक-समीक्षा 


आलोचना 
'वृन्दावन लाल वर्मा : व्यक्तित्व भ्रोर कृतित्व* 


पुस्तक के नामानुसार उसमें वर्मा जी के व्यक्तित्व 
श्रौर कृतित्व का परिचय है। शुरू के १९ पुष्ठों में 


. वर्मा जी के जीवन की रूपरेखा पुस्तक का सर्वश्रेष्ठ अंश 


है | ऐतिहासिक उपन्यासो के ग्रलावा सामाजिक उप- 
न्यासों, नाटकों श्रौर अन्य रचनाश्रों की भी यथेष्ट चर्चा 
है । प्रत्येक ग्रध्याय में मूल पुस्तकों की कथावस्तु देने 
के बाद सामान्य विशेषताश्रों का उल्लेख है | पुस्तक के 
श्रधिकांश पुष्ठों में कथानकों का सारांश ही दिया गया 
है । कोई वर्मा जी की रचनाएँ पढे बिना ही उनकी 
चर्चा करना चाहे तो उसे कथावस्तु-सम्बन्धी काफी 
सामग्री यहाँ सुलभ होगी । 

ऐतिहासिक उपन्यासों की विशेषताश्रों में ऐतिहा- 


“सिक तथ्यों की पूरी जानकारी, भौगोलिक ज्ञान, वु देल- 


खंड के प्रति प्रेम, प्रकृति-वर्णन, साधारणा पात्रों की 
शूरता का चित्रण, श्रादि तत्वों का उचित उल्लेख 
है । पुस्तक की कमजोरी यह है कि उपन्यासो ग्रौर 


“नाटकों पर लिखते हुए ग्रालोचक ने चरित्र -चित्रणा 


आऔर कथाशिल्प की ग्रोर कम ध्यान दिया है। वर्माजी 
“के सभी उपन्यास एक कोटि के नहीं हैं | उनकी सफ- 
लता-प्रसफलता के कारणों का विवेचन सन्तोषजनक 


“नहीं हुआ । भाषा-शेली ग्रौर शिल्प वाले प्रध्याय में 


भी शिल्प-चर्चा हल्के ढंग की है | नाटकों के शिल्प की 


और लेखक ने ग्रौर भी कम ध्यान दिया हे। 


गढ़कु डार के बारे में डॉ० कमलेश मे लिखा है 
-कि “खंगारो का पतन उनकी दृष्टि में इसलिए जरूरी 
था कि वे विलांसी शिथिल शरोर करूर थे । साथ ही 
१--ले० डा० कमलेश ; सर्वोदय प्रकाशन मंदिर, 
"दिल्ली; ` सूहय--चार रुपये । 


दिल्ली के मुसलमातों और उनके पिछलगुग्रों के साँठ- 
` गांठ करते थे । वर्माजी ने ऐसी जाति का पतन कराया 
है--छल से ही सही | कारण/उनके ही शब्दों में यह 
कि बुन्देलखंड की वर्तमान हिन्दू जनता में जा प्राचीन 
हिन्दुत्व प्रभी थोडा बहुत शेष है उसकी रक्षा का 
बहुत कुछ श्रेय बुन्देलों को ही है ।” इन वाक्यों से 
वर्माजी के (दृष्टिकोण का श्रांशिक परिचय ही 
मिलता है । & 
गढ़कुडार के परिचय में वर्माजी ने खेतसिह 
खंगार के बारे में लिखा है कि “वह ११६२ के बाद 
स्वतंत्र होगया, भ्रौर खंगारों के हाथ में जुमोति 
[ बु देलखंड | का ग्रधिकांश भाग ८० वर्षे के लगभग 
रहा । इस बीच में मुसलमानों के कई हमले जुझोति 
पर हुए, परन्तु किसी भी दीर्घ समय तक के लिये कभी 
यह प्रदेश बुसलमानों जी श्रधीतता में नहीं रहा ।? 
इससे इतना तो सिद्ध ही हैं कि खंगारों ने बुन्देलखंड 
को सुरक्षित रखा | खंगारपक्ष का तर्क है कि वुच्देले 
ही मुसलमानों को लाये | वर्माजी ने' इसे अस्वीकार 
करते हुए लिखा है “बेचारे खेंगारों का नाम सन्‌ 
१२८६ के पश्चात जुभौति के सम्बन्ध में बिलकुल नहीं 
गाता । उनका पतन उसके बाद ऐसा घोर श्रौर इतना 
विकट हुआ कि श्राजजल उनकी गिनती बहुत निम्न 
श्रोणी में की जाती है | परन्तु इसमें ज़रा भी संदेह 
नहीं कि एक समय उनके गौरव का था) और उनके 
नाम की पताका जुझोति के अनेक गढ़ों पर वीरों श्रौर 
सामन्तों के ऊचे सिरों पर फहराया करती थी । उनके 
पतन की जिम्मेदारी उनके निज के दोषों पर कम है । 
उसका दायित्व उस समय के समाज पर ग्रधिक हे ।?? 
इन वाक्यों से स्पष्ट हो जायगा कि डॉ० कमलेश ने 
वर्मा जी के दृष्टिकोण को सही-सही प्रस्तुत नहीं किया! 
डॉ० कमलेश संभवतः खंगासें और बुन्देलों को 
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समान रूप से राजपूत समभते हें । उन्होंने लिखा है, 
“बुन्देले न तो खंगारों का भोजन करते हें ग्रौर न उनके 
साथ बे विवाह सम्बन्ध ही स्थापित करते हें । इस देश 
के नाश का कारण राजपूतों के श्रपने को एक-दूसरे से 
बढ़कर समभने में रहा है ।?? खंगारों और बुन्देलों का 
संघर्ष राजपूतों का ग्रापसी संघर्ष नहीं है । वुन्देलखंड 
के मूल स्वामी खंगार थे जिनसे वुन्देलों ने उनका राज्य 
. छीना था । गढ़कु डार के परिचय में वर्मा जी ने लिखा 
है, “कुडार के खंगार राजाग्रों की मातहती में श्रनेक 
क्षत्रिय सरदार ग्रौर सामन्त थे ।” इसमें भी खंगारों 

४ श्रौर क्षत्रियो का अन्तर स्पष्ट है । 
क्या वर्मा जी के उपन्यासो में मुसलमानों के प्रति 
कटुता का भ्राभास है ? डॉ० कमलेश ने मान लिया है कि 
हे श्रोर इसे मानने के बाद वर्मा जी की सफाई में लिखा 
है, “जो इस देश में श्राकर और स्वर्गीय सुख भोग कर 
भी इसे अपना न समझें, प्रत्युत उसकी प्राचीन संस्कृति 
को जानबूक कर नष्ट करना चाहें उनके प्रति घृणा के 
श्रतिरिक्त श्रौर क्या होगा ? स्वयं शासक की स्थिति में 
भ्रत्याचार करने वाले और ग्रंग्रोजों के ग्राने पर जाग- 
.रिंयों श्रौर नौकरियों के लोभ में बिक जाने वालों को 
| ऊभी क्षमा तहो किया जा सकता ।? | यह 
ओ- राष्ट्रीय विचारक ग्रौर लेखक डॉ० कमलेश की वाणी 
` | १८१५७ में ग्रंग्रे जो के खिलाफ मुस्लिम जनसाधारण 
अलावा अनेक मुस्लिम सामन्त भी लड़े थे, इस बात 
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-मुस्लिम सामन्तों के ग्रत्याचारों से समस्त 
इत होते दिखाया है। उनके ऐतिहासिक 
बड़ी विशेषता यही है कि उन्होंने 
ऐतिहासिक उपत्यासकारों से प्रागे 
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होते हुए भी अपनी अपनी विशेषताएं रखते हैं और 
इनके उपवर्ग भी हैं । कहलाते सब मुसलमान हें । मैंने 
इन्हें मुसलमान समझ कर नहीं वल्कि जातीय वर्ग 
विशेष के लक्षणों में युक्त देख समझ कर इनके विषय में 
लिखा है ।” 

यहाँ भी डाँ० कमलेश और वर्मा जी के दृष्टिकोण 
का अन्तर स्पष्ट दिखाई देता हे । 

पुस्तक लिखने में उन्होंने कुछ जल्दवाजी की है । 
कुछ घेर्य से लिखते और कथानको का सारांश कुछ कम 
देते तो पुस्तक ग्रधिक उपयोगी होती । 

--रामबिलास शर्मा 

डे कथा-साहित्य 
रेन श्रधेरी१ 


श्री मन्मथ नाथ गुप्त का भारतीय स्वतन्त्रता-संग्राम : 


( १६२१ से १६२६ ) को पुष्ठ भूमि में रखकर लिखा 
हुआ मौलिक उपन्यास है । इस उपन्यास गें सन्‌, तारीख 
तथा ऐतिहासिक व्यक्तियों तथा संस्थाध्रों के ववतव्य 
आदि सव प्रमाणिक हैं । 

इस उपन्यास को पढ़कर पाठक थोड़ी देर के लिए 
अपने को बिल्कुल १६२२ और १९३० के श्रसहयोग 
ग्रान्दोलनों, बम केसों ओर काकोरी ग्रादि क्रान्तिकारी 
षड्यन्त्रों के बीच में पाता है, पर वातावरणा की यह 
सफलता स्वयं मन्मथ नाथ गुप्त जसे लेखकों के लिए, 
कोई बड़ी वात नहीं हे । गुप्त जी से तो यह आशा की 
जाती है कि वे रेन अंधेरी में किसी ऐसे उदात्त पात्र की 
सृष्टि करेंगे जो श्रपत्ती मिसाल ग्राप ही होंगें, पर इस. 


ओर से निराश ही होना पड़ा है । राजेन्द्र आखिर तक ' 
लड्खडाता रहा है, न तो उसके चरित्र में कोई विकास | 


ही है. और न उपन्यास की कथा के साथ उसकी उप- 
योगिता ही समभ में श्राती हे, सिवा 








| 
। 
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“सारी राजनेतिक विचारघाराध्रों के व्यक्तियों से संबंध 
बनाए हुए है, सव ग्रोर उसकी समान सहानभूति है । 
हां, कुणाल का चरित्र ्रपेक्षाक्ृत भ्रधिक उभरा है, पर 
उनका चरित्र भी घटनाग्रों के वीच खो गया है। 
श्रभिताभ, महेन्द्र ( यूसुफ ) के विषय में भी यही बात 
है । प्रकाश केवल क्रांतिकारियों के ऊपर हुए ग्रत्याचारों 
को दिखाने के लिए लाया गया है। लेखक इसे महेन्द्र 
या ग्रभिताभ के माध्यम से भी दिखा सकता था, और 
चरित्र-चित्रण की दृष्टि से भी यह श्रधिक उपयुक्त 
होता । 

नारी पात्रों में रूपवती ( भ्रानंद कुमार जी की 
पत्नी ) श्रौर रमादेवी ( शयामा की माँ) के चरित्र- 
चित्रण की ओर लेखक का कोई ध्यान ही नहीं गया है । 
श्यामा और रुक्मणी के चित्रण पर लेखक ने ग्रवश्य 
कुछ विशेष ध्यान दिया है। 

किन्तु रुक्मणी का चरित्र इतना ्रसाधारण है कि 
वह ्रस्वाभाविकता की सीमा को छूता है । इस प्रकार 
सब मिला कर कोई भी ऐसा चरित्र नहीं है कि जो 
कभी याद रखा जाय । 

फिर भी उपन्णास श्रपने में बड़ा मनोरंजक और 
रोमांचकारी हे । एक बार हाथ में लेने पर पाठक 

- आखिर तक पढ़ेगा ही | 

--राजेछ कुशवाहा 
कविता 

-तलूखियाँ । 

साहिर उर्दू की नई पीढ़ी के कवियों में प्रमुख हैं । 
उनकी रचनाग्नों को; कठिन शब्दों का ग्रर्थ देते हुए, 

- प्रकाश पंडित ने हिन्दी पाठकों के लिए सुलभ बनाया 
हे । साहिर की प्रेम सम्बन्धी भोर राजनेतिक, दोतों हो 

तरह की कविताएँ भावपूर्ण हैं । प्रेम संगीत में कुछ 
उदासी ज्यादा है ग्रौर राजनेतिक कविताओं में गुस्सा | 
लेकिन बनावट नहीं है; इल्म की शायरी यह नहीं है । 

श्राधुनिक उदू कविता पुरानी दरबारी.कविता से 


१-_ले० साहिर लुधियानवी; राजपाल एएड सन्ज, 
“दिल्ली; मू० साढे तीन रुपये ।' 


कितना ग्रागे बढ़ गई है, उसमें विषय श्रोर शेली की 
कितनी विविधता है, यह समझने के लिए साहिर का यह 
संग्रह जरूर देखना चाहिए । “मादाम? में तीखा व्यंग्य, 
१६४६ में होने वाली जहाजियों की बग्नाबत पर लिखी 
हुई कविता में चुनौती का स्वर ग्रौर “परछाइयाँ” में 
विश्व-शास्ति कायम रखने के लिये चेतावनी हर पाठक 
को प्रभावित करेगी । साहिर की होली के उदाहरण- 
स्वरूप ये मामिक पं क्तियाँ उद्धुत की जा सकती हैं ४ 

गुजदता जंग में घर ही जले मगर इस बार) 

ग्रजव नहीं कि ये तनहाइयाँ भी जल जायें । 

गुज़श्ता जंग में पैकर जले मगर इस बार, 

ग्रजव नहीं कि ये परछाइयाँ भी जल जायें । 

हां, यह कहना जरूरी है कि ताजमहल बनाने वाले 
हिन्दुस्तान के कलाकार श्रोर कारीगर थे | शहनशाह में 
इतनी प्रक्लन थी कि हम कहें “इक शहनशाह ने 
दौलत का सहारा लेकर, हम गरीबों की मुहब्बत का 
उड़ाया है मज़ाक |” 

शहनशाहियत तो जमुना किनारे दफन हो गई । 
ताजमहल में जो चीज दमकती है, वह है हिन्दुस्तानी 
जनता की सोब्दर्य-भावना । दौलत तो बहुतों के पास थी, 
ताजमहल हिन्दुस्तान के पास ही हे। 


कुछ कविताएं २ 

जवानी बीत गई । उम्र पचास के करीब पहुँची । 
जिंदगी का प्रक्रेलापन दूर न हुय्ना । मञ्जदूरों से सहानु- 
भूति है, नये चीन से मोहब्बत है | लेकिन यह भ्रकेलापन 


दूर नहीं होता ! कवि ने शास से पूछा | कवि ने शाम ' 


को देखा--एक पीली शाम, पतर का जरा ग्रॅटका 
हुमा पत्ता । कवि से पूछता हे--मौन का एकान्त हाथ | 
कवि का प्रश्‍न--मीन । उत्तर मौन । “यह विवशता, 
मौन में भी है, अथाह ।” ग्रकेलापत, पचास के करीब, 
मगर विवशता, बेचारा कवि, शमशेर बहादुर सिह ! 
कहता है, अकेला हूं प्राभो 1” कोई नहीं भ्राता । 


१ ले०-शमशेर बहादुर सिह; प्रश जगत दाखधर, 


वाराणसी : मूल्य २-२० 


CR AAS सा 








समालोचक 





संगीत सुनता हे । इस सुनने में क्या दिखाई देता है ? 
“तु मेरी बेवस बाहों पर, सर रख कर, श्रोह, न रो !” 
बाह भी बेबस, रोने वाली. भी वेबस ! खाव, सपने, 
बहुत परेशान करते हैं इस उम्र में। भोर का नभ-- 
नील जल में, किसी की गौर भिलमिल देह, जेसे हिल 
रही हो | “वह सलोना जिस्म,” भ्रधखुली श्रगड़ाइयाँ, 
भीती गंध में बेहोश भौंरा ! कवि बेचारा | “कौन 
सहारा | मेरा कोन सहारा 1? 
ग्रकेलापन, बेबसी, सपते--बात पुरानी है, फिर भी 
कविता नयी है; नहीं, नयी कविता है ।“कृति”में प्रका- 
शित सचित्र विज्ञापन के भ्रनुसार “नयी कविता के प्रथम 
नागरिक हैं? कवि शमशेर । नयी नागरिकता का सबूत 
यह है कि “सरलता का ग्राकाश था जेसे त्रिलोचन की 
रचनाएँ | नींद ही इच्छाए ।” और दिन हे मीठी चाय 
सा (या चा-सा),बातें चुस्की सी, श्रपनाव मुलायम बाहों 
सा ग्रौर भावपक्ष में प्रभिनव रहस्यवाद की उलटवांसिया- 
श्रात्मा हे भाव : 
र भाव-दीठ 
कि भुक रही है 
HA श्रगम भ्स्तर में 
ग्रनगनित सूराख सी करती । 
यह है शमशेर को कुछ. कविताग्रों का कुछ परि- 
छ श्रालोचना ! | 
उपन्यास 
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पढ़ कर तिलस्मी 


एरर 


थी 


| गहराई नहीं है । महा- 


है | फिर भी कहीं-कहीं लगता है कि उपन्यास ले 
कोई गाल जी ह डो ममी | 


नहीं लगता । एकाध जगह प्रयोग चिन्त्य हें जैसे रि... 
“अनभुक शूरमा” आदि । पुस्तक की छपाई सुन्दर हे । 
लेकिन मूल्य कुछ श्रधिक है । | 
अर्थान्तर 

उपन्यास कालेज के लड़के लड़कियों के बारे में 
है । खूब रोचक है । शुरू में लगता है, हल्के स्तरका 
रोमान्स होगा । बात ऐसी नहीं है। श्रर्थ, व्यक्तिगत 
सम्पत्ति, ऊँचनीच का भेदभाव, सदियों से चले श्राति हुए 
भ्रोर नये ग्रजित कुसंस्कार--इन सबने हमारी समाज-- 
व्यवस्था को कितना' खोखला कर दिया है, इस सबका | 
चित्रण लेखक ने किया है । वह श्रथ के बदले श्रम का 
महत्व प्रतिष्ठित करता'हे । कथानायक निर्मल कहता 
है, “समाज में एक दुर्भाग्य घुस गया है भीषणा छूप से 
जो ग्रथ को व्यर्थ महत्व देता है; श्रम को नही, जो ग्रर्थ 
का उत्पादक है।” अनेक नये उपन्यासकारों के विपरीत 
लेखश कथारस भंग नहीं होने देता । 

उसका चरित्र-चित्रण उतना समर्थ नहीं है । निर्मल 
जरूरत से ज्यादा सीधा है जो अपने खर्च के ,लिये कुछ. 
भी न रख कर सारी संपत्ति ग्रपनी बुआजी को ग्रापित 
कर देता है । उसके प्रतिद्व दी च्यवन का पतन इतने 
आकस्मिक ढंग से होता है कि उस पर सहसा विश्वास 
नहीं होता | नमिता के मनोभावों का चित्रण अपेक्षाकृत 
अच्छा हुआ है किन्तु कल्पना का चरित्र बहुत कुछ 
सपाट है । उसकी धामिक वृत्ति श्रौर निर्मल के सर्व- 
हारापन में सामान्य तत्व कोन सा है, यह स्पष्ट नहीं 
है। फिर भी नमिता के प्रति निर्मल की प्रथम आसक्ति, . 
कल्पना के प्रति उसका श्राकर्षण, फिर डोरा से उसका 
सम्बन्ध ग्रोर डोरा की हत्या के बाद कल्पना के सम- 
पंण की स्वीकृति--यह सारा व्यापार काफी कौशल or 
चित्रित किया गया है । 

` संवादों में चरित्रों के अनुकूल यथेष्ट शेलोगत ग्रन्तर | 
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हें । “उसका मानस किसी क्ष्‌ब्ध-बुभुक्षित मकर के 
विक्षत लांगल के कषाघात से ग्रान्दोलित हो उठा था ।” 
“जो परभृत होते हें, उनके स्वार्थ नाम की कोई पर 
स्वापहारक भावना नहीं होती ।” “ “निर्मल ने स्तानगृह 
का द्वार उन्मोचित किया? भ्रोर “रोरुद्यमान कल्पना ने 
ग्रपी सा के पेर पकड़ लिए” इस तरह के प्रयोग 
ग्रपवाद रूप ही हैं । कुल मिला कर भाषा सरल और 
प्रसंगानुकूल है । 
सेघटूत १ 
इससे पहले राजस्थानी में मेघदूत का भ्रगुवाद हो 
चुका है । “निवेदन” में लेखक ते विचार प्रकट किया 
` है कि पहले के भ्रनुवादों में “भावप्रकाशन की दुरूहता 
दिखाई देती है ॥”? इस श्रनुवाद में दुख्हता नहीं हे?" 
पहले के सभी श्रनुवादों में थी, यह विश्वास के साथ 
नहीं कहा जा सकता । किन्तु इस अनुवाद में कुछ गद्या- 
त्मकता प्रा गई है। कालिदास की शैली में जो णब्द- 
लाघव और व्यंजना की सांकेतिकता है; उसका यहाँ 
अभाव हे। एक उदाहरण-- 
भोजपुरी “शिप्राः सरिता के बसी किनारे । 
गंघ नदी की नगरी में नित फैले सारे । 
पूरब में परमात काल को होय उजालो। 
निकले रवि जद तोड़ तिमिर को कालो जालो । 
उदं के लोकप्रिय शायर? 
सोदा 
दर्द 
बहादुर शाह जफर 
हसरत मोहानी 
अकबर इलाहाबादी 
मख्दूम 


: श्रदम 2 
इन पुस्तको की प्रालोचना लिखने के पहले ही 
१--प्रनु० मांगेलाल चतेवेंदी; भारती निकेतन; 


त्वगढू, मूल्य दो रुपए 


एएड सन्स; बिल्ली, 
प्रत्येक का मूल्य डेढ़ रुपया |. कनल. 


इन्हें या इनके संगी साथी दूसरे संग्रहों को ऐसे प्रनेक 
मित्रों के पास देख चुका -हूँ जिनका साहित्य या कविता 
से कोई सम्बन्ध नहीं हे। उद्‌ कविता की सरसता 
और ज्ञबान की खूबसूरती से भ्राकषित होकर इत मित्रों 
ने ग्रकेलेपन के साथी के तौर पर इन्हें प्रपनाया था । 
हिन्दी में उदू' कवियों की इस लोकप्रियता से पता चलता 
है कि देवनागरी लिपि में ग्रपनी रचनाएँ पहले प्रका- 
शित न करके इन कवियों ने कितना घाटा उठाया है । 

सौदा में पुरानी उदू का रंग देखिये (परिचय लिखा 
है, सरस्वती सदन (क्फ! ने ), “दर्द” की करुणा को 
तुलना मीर के दुख से कीजिये (संपादक--केफ) । बहादुर 
शाह जफर का सूफियाना कलाम, जबान की सादगी, 
हिन्दी से मिलती-जुलती आली पाठकों को ग्राकषित 


“किये बिना न रहेंगी ( सं०--संसार चंद ) । प्रेमी 


कवि हसरस मोहानी की गजलें ( सं० केफ ) ओर 
अकबर इलाहाबादी का व्यंग्य भौर हास्य ( सं० केफ ), 
नयी पीढ़ी के कवियों में मख्दूम के क्रान्तिकारी तराने 
(४० प्रकाश पंडित ) ग्रौर पाकिस्तानी कवि दभ” 
द्वारा हिन्दुस्तानी कवियों की परम्परा का निर्वाह ( सं० 
प्रकाश पंडित ) भी आपको रोचक लगेंगे । | 
हिन्दी-उदू के भाषा सम्बन्धी झगडे से दिलचस्पी 
रखने वाले भ्रपने से यह सवाल भी कर सकते हैं-प्रगर 
इसी तरह हिन्दी कवियों के संकलन उदू लिपि में छपे 
तो क्या वे भी इतने ही लोकप्रिय होंगे ? 
रामविलास शर्मा 
नाटक ॥ 
झोथेलों ` अ ; 


शेक्सपियर को मूलरचता पढ़ने पर किसी भी | 


भाषा में उसका अनुवाद अच्छा लगेगा, यह कहना 


* कठिन हे । इसका यह अर्थ नहीं कि अनुवाद किया ही 


न जाय । जिन्होंने मूल नहीं पढ़ा, उन्हें इस अनुवाद | 
से शेक्सपियर की. नाटक-रचना शक्ति का कुछ | 


(वलयम शं इसपियर रचित नाटक का पथ्य- | 
गद्यानुवाद; ले० बच्चन; राजपाल एण्ड सश्न; दिल्ली; क 


मू० तीन रुपये पचास नये पसे। 
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अन्दाज हो जायगा । अनुवाद की भाषा सरल है, कथा 
समझने में कठिनाई न होगी। लेकिन इससे शेक्सपियर 
क्ती काव्यप्रतिभा का श्रनुमान न हो सकेगा । बच्चन जी 
न तो इयागो के व्यंग्य को प्रतिबिबित कर सके हैं श्रौर 
ज ग्रोथेलो के ग्रावेग श्रौर भावों को । ग्रोथेलो भ्रपनी 
पत्नी के लिये कहता है, “Thou cunning’st 
pattern of excelling nature”, इसका 
अनुवाद है “छली प्रकृति की महाचातुरी भरी पोटली”! 
यह ग्रनुवाद सही हो, तो भी मूल के भावात्मक सौंदर्य 
की झलक नहीं देता वरन्‌ पोटली से हास्यरस का उद्रेक 
होने का खतरा उत्पन्न कर देता है । 

इयागो की एक प्रसिद्ध उक्ति है: 

0, beware, my lord, of jealousy; 
It 18 the green-ey’'d monster which 

doth mock 

The meat it feeds on : that 
cuckold lives in bliss 


Who certaim of his fate,loves not 
his wronger’ 


इत्यादि | इसका प्रनुवाद इस प्रकार है-- 
“मेरे मालिक, शुबहे में मत पंडिएगा, 
इसे हरी श्राँखों बाला हुवान सममिए; 
जिस पर पलता उसी गिजा को नफरत करता । 
' वह खाविन्द बड़ा खुशकिस्मत है जो इसको 
जान गया है उसकी बीबी उसके लिये वफा से खाली 
चह म्रपनी तकदीर जानता, झोर बेवफा की 
भी पररवाह न करता” । ये गद्य के 
कड़े हैं, जिनमें भाव की गहराई का पता नहीं है । 
(बहे मे मंत पड़ियेगा”--मालूम होता है, कोई 
परण बातचीत हो रही है । “हरी श्राँखों 
न्दी में निरर्थक है | 1/068 का 
नहीं प्रकट किया जा सकता | 
कहलाता है, उसके 















उसके लिये “दुर्भाग्य” शब्द लिखकर ही सन्तोष कर 
लिया है। 

एकाध जगह अनुवाद में शेक्सपियर का मूल 
मूतिविधान ही वदल दिया गया है ।. श्रोथेलो अपने 
आवेगो की तुलना 12011118 569 से करता है जिसकी 
दुर्दमनीय धारा तब तक नहीं थमती जब तक वह 
प्रोपौरिटक और हेलेस्पौणट से नहीं मिल जाती । 
बच्चन जी ने P0०६८ 309 को “पर्वत से जो नदी 
फूटती” बना दिया है । 

नाटक की भूमिका में बच्चन जी ने उन लोगों 
का उचित विरोध किया है जो ठुष्यन्त को स्मिथ 
बनाकर विदेशी नाटकों को श्रपनी संस्कृति ग्रौर भाषा 
के अनुकूल बनाने की बात करते हैं | इसी न्याय से 
शेक्सपियर के नाटक में कहीं ठेठ हिन्दुस्तानीपन झा 
जाय,--तो उसे भी दोष माना जायगा । डेसडिमोना 
के गीत में घोर झकोर बहे पुरवेया” पढ़कर लगता 
है, भ्रनुवादक श्रपने ही उसूल को भूल गया है । 

यह कहना ज्यादती होगी कि बच्चन जी क्रो श्रनु- 
वाद के छन्दं में शेक्सपियर के श्रनुकूल--लय की 
विविधता के लिये--कुछ स्वच्छन्दता से काम लेना 
चाहिये था । लेकिन यह कहना उचितं होगा किःव्याक- 
रण और मुहावरों के प्रति उन्हें ग्रधिक सावधानी 
बरतनी चाहिये थी । “पाना? 'क्रा पूर्वेकालिक रूप 
पाकर हो सकता है, न कि “पाकरके”--““उसको श्रपना 
पति पाकरके परम सुखी है ।”? जहाँ तक मुके मालूम 
है, फर्ज अदा करते हैं, भ्रादाब बजा लाते हें । बच्चन 
जी ने लिखा हे, “भ्रपना फर्ज आप्रके आगे बजा 
सकू गा ।' हम न भूलें, तुम मत भूलना, लेकिन. “हम 
मत भूलें” ? 

हम किसी पर शक करते हैं या शक रखते हैं ? 

“जो है उस पर फिदा थोर शक भी -रखता हे!? ? 


(हम किसी से घृणा करते हैं या किसी को घृणा 
करते हँ? > भाती 
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“उसी गिजा को नफरत करता ।” खयाल को 
इयागो ख्याल कहता है । शुबहे, कुबूल, कयास, नुक्स, 
फितूर जैसे शब्द एक ही वाक्य में इस्तेमाल करनेवाला 
इयागो “ख्याल” कहे तो यह लेखक की ही श्रसावधाती 
माची जायगी । इस तरह के दोष थोड़े से प्रयत्त से दूर 
हो सकते हैं। -—रामविलास शर्मा 

हिन्दी पाकेट बुक्स, शाहदरा के प्रकाशन 

संघर्ष 3 

चेखव की प्रसिद्ध कृति 'डुएल' का यह संघर्ष 
शीर्षक से यह श्रनुवाद प्रामाणिक है । इसमें हिन्दी की 
परवृत्ति की कथा की गई है, श्रंगरेजी के श्रनुकरण पर 
वाक्य नहीं बनाए गए हैं । भाषा में प्रवाहं व शक्ति 
-हे । अभी ऐसे ही अन्य ग्रनुवादो की श्रावश्यकता हे । 

छोटी सी बात ? 

राघव का यह मौलिक उन्यास है । इसमें आधु- 
“निक “कल्चडे सोसाइटी” का पर्दाफास किया गया है 
हमारे विचारों--“तवीत भ्रन्धविश्वासों” तथा सभ्यता 
के “तए बन्धनो” को झकमोर देने की शक्ति इस कृति 
मे ग्रवश्य है । तीखी रौर काटती हुई शैली- तको के 
-दाँवपेच और प्रहार करती हुई भाषा । किन्तु इस उप- 
त्यास में एक बहुत बड़ी कमी भी ' है, लगता हे कि 
लेखक की आस्था प्रब डगमगा रही है, एक संदेहवाद 
, “से लेखक पीड़ित है फलत: चारों श्रोर विघटन श्र 
-अष्टाचार के भीतर उनके विरोधी. ग्रौर क्रान्तिकारी 

प्रयत्नों में लेखक निष्ठा नहीं लगा पाता । उपन्यास 
-पत्र शैली में लिखा गया है । एक उच्च सरकारी अफसर 
की पत्ती सुशीला किस प्रकार अपने चारों ओर के 
गन्दे वाताबरण से संघर्ष करती है, यह इल कृति में 
बड़ी खूबी से दिखाया गया है । किन्तु यह संघर्ष 
1107 सित कत 'इएल' ,तामक उपन्यास का 
अनवाद ; धनु वादक-शिवदानसिह चौहान, विजय 
. चौहान, प्रकावाक- “हिन्दी पाकेट बस भाश लि० 
-शाहदरा, दिल्ली । मूल्य १ स्पया | 
“संस्करण प्रथम, १६५६ 
२--डा० रांगेयराधव पृष्ठ संख्या; १२६ 
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निश्चित रूप से लेखक के संदेहवाद के कारण प्रभाव 
डालने में क्षीण हो गया है--व्यक्तिवाद उभरता हुश्रा 
दिखाई पड़ता है । 
प्रासा १ 
उक्त सीरीज द्वारा प्रकाशित घ्रा० चतुरसेन शास्त्री 
का यह नया उपन्यास है | डा० अनिल की पत्नी आभा, 
एक “मुक्ती? को जन्मदेकर, पति के मित्र रमेश के साथ 
विवाह करने के लिए चली जाती है । डा० अनिल 
स्वीकृति दे देता है | कितु ग्राभा रमेश के घर जाकर 
भी उससे पति पत्नी सम्बन्ध कायम नहीं करती प्रोर 
अन्त में पति के पास लौट ग्रातो है--समभौता होजाता 
है, तलाक की नौबत नहीं आती । उपन्यास में बहस' 
अधिक है-आर्यसमाज का उपदेश है, ऊब ग्रौर 
ख्रीझ पैदा करते में लेखक को अद्भुत सफलता 
सिलीहे। » 
एक स्वप्न एक सत्य * 
यज्ञदत्त शर्मा के प्रस्तुत उपन्यास की नायिका 
“राजरानी? पते विगत जीवन की कहानी कहती है ` 
कि किस प्रकार उसका विवाह हुआ ग्रोर पति की मृत्यु 
हुई, उसके बाद राजरानी की बिवाहिता लड़की भी 
चल बसी । राजरानी श्रपती लड़को के सहारे जीवित 
है भौर अपने उजड़े जीवन की याद करके रोती हैट 
पता नहीं उक्त सीरीज्‌ के संचालकों ते क्यों इस उपः 
न्यास को प्रकाशन के लिए चुना । प्रस्तुत उपच्याप में 
कोशल मौर सामाजिक समस्याग्रों को समझ बिल्कुल 
तदारद हे । 
संकल्प 3 
हंसराजरहबर के इस उपन्यास में (सबिता' के 
,वैधव्य भौर जीवन-तिर्वाह की कठिताइयों की कहाती 
हे । सविता एक सरल किंतु.कम समर के एक लड़के 
से शादी कर. लेती हे--माता),पिता के रोकने प्र भी 
दुर्भाग्यवश जयदेव की भी मृत्यु हो जाती है किन्तु 
१--झाये चतुरसेन शास्त्री, पुष्ठ १४० 
२--यज्ञवत्त, पष्ठ ६६ 
३--हँसराज रहब्बर, पुष्ठ १४२ 
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सविता बहादुरी के साथ . अपनी एकमात्र संतान का 
पालन पोषण करती है और उस पर कुदृष्टि डालने 
वालों से ग्रपनी इज्जत बचाती है ! अपने पैरों पर खड़ी 
होने वाली नारी के मार्ग में क्या क्या कठिनाइयां श्राती 
हैं, इस पर भी प्रकाश डाला गया हे | बावजूद सही 
- सामाजिक दृष्टि के रहबर की यह कृति एक श्रेष्ठ कृति 
नहीं वन पाई, क्या कारण है कि बावजूद संदेहवाद 
के रांगेय राघव का उपन्यास मर्मस्पर्शी है ? निश्चित 
रूप से रहवर में कोशल का भ्रभाव है, इसीलिए कहानी 
में उत्सुकता रहने पर भी इसका पढ़ना मुर्दिकल 
होजाता हे। | 
सफलता फे भ्राठ साधन १ 
प्रस्तुत कृति जेम्स एलन की कृति “एटे पिलर्स 


आफ प्रास्पेरिटी?'का अनुवाद है | समृद्धि का घाधार 


''नेतिकता” को माना गया है और शक्ति मितव्ययिता, 
सत्यनिष्ठा, सच्चाई श्रात्मविश्वास, सहानुभूति, क्रम- 
ब्यवस्था तथा निष्पक्षता--ये श्राठ गुण समृद्धि के ,ग्राठ 
स्तम्भ हैं, इन्हें उपशीर्षकों में बॉटकर व्यावहारिक 
जीवन के लिए उपयोगी बातें बताई गई हें | हमर्सन का 
एक उद्धरण विचार प्रधान पुस्तकों के लेखकों पर 
सार्थक दिखाई देता है--जग कभी परमात्मा इस 
पृथ्वीतल पर किसी विचारक को ग्रवतरित करता हे 

तो मानवता को सावधान होजाना चाहिए” 
. ऐसी उपयोगी पुस्तकों का हिन्दी में श्रनुवाद उप- 
® योगी होगा । प्रस्तुत सफल अनुवाद के लिए प्रनु० 
 बघाईकापात्रहे। ५ 
__ श्सरवाणी* 
ओ-  आमरवाणी' संसार के महान्‌ विचारको के सेकड़ों 














समालोचक 


ग्रन्थों में से चुनी हुई १४०० सूक्तियों का संचय है। 
“विभिन्न देशों के संत महात्माग्रों श्लौर विद्वानों की 


अमर वाणियां इस पुस्तक में संग्रहीत हैं | | 


जीवन के कठिन क्षणों में यह मार्ग दर्शन 
करेंगी और भ्रवकाश के क्षणों में स्वस्थ व ज्ञानंवद्ध'क 
मनोरंजन प्रदान करेंगी ।? यही इसका मुख्य उद्देश्य है |: 
गोतांजलि १ 

'गीतांजलि' रवीन्द्रनाथ ठाकुर की ग्रमर कृति है | 
प्रस्तुत पॉकेटबुक “गीतांजलि' का हिन्दी अनुवाद है ग्रनु- 


वादक हैं सत्यकाम विद्यालंकार । रवीन्द्र के गीतों में 
माधुर्य, प्रवाह एवं सरलता के साथ-साथ उनमें जीवन 


की प्रेरणा है | उनके कई गीतों में विश्वात्मा से वियुक्त 


आत्मा को पुकार हे, एकाकार होने की प्रबल 


ग्राकांक्षा हे। 


अनुवादक ने गीतों का यथार्थ अनुवाद करने का 
प्रयत्न किया है । फिर भी उन गीतों में माधुर्य श्रवशिष्ट- 
-रह गया है यह नि:संकोच माना जा सकता है। ग्रनु-- 


वाद सरल है । 
इन्सांन था शैतान रे 


“इसान.या शैतान' श्रंगरेजी के लोकप्रिय उप-- 


न्यासकार राबर्ट लुई स्टीवेन्सन की प्रसिद्ध रचना 
(डाक्टर जैकिल एण्ड मिस्टर होइड? का हिन्दी भ्रनुवाद 
है । कहानी कुतूहलोत्पादक, रोमांचकारी तथाः 
रहस्य से भरी हुई हे । 

कहानी में व्यक्तित्व का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण 
किया गया है ! पुस्तक के अन्त में स्टीवेन्सन की 
मा्खीम' नामक मनोवेज्ञानिक कहानी भी दी गई है 


अनुवादक देवेन्द्रकुमार का अनुवाद प्रच्छा नहीं _ 
बन पड़ा । भाषा की दृष्टि से श्रशुद्धता है । भाषा में 


ॐतूहल उत्पन्न करने की वह शक्ति नहीं जो मूल उप- 
न्यास में है । यही इसकी सबसे बड़ी कमी है! 
_  -. =_कुष्दनलाल उप्रेति 
१ पष्ठ २५१ रे पृष्ठ ११२ 




















संस्कृति मत और आत्मा का विषय है । यह 
आवश्यक नहीं कि नृत्य तथा संगीत में, अथवा 
शायरी तथा कविता में रुचि रखने वाल्ला मनुष्य 
सुसंस्कृत ही हो । जैसे कोट-पतलून पहनने वाला, 
मोटर-हवाई जहाज में चढ्ने वाला ग्रथवा घर की 
रोटी न खा 'मेडन? अथवा (इम्पीरियल' में डिन्नर 
लेने वाला चोर, डाकू दुराचारी भी हो सकता है, 
वैसे ही संगीत नृत्य इत्यादि कलाओं में अभिरुति 
रखने वाला भी दुराचारी, पाकेटमार, झूठा ग्रौर 
राहजन हो सकता है । 


अतः इनका सच्चाई, धैर्य, दया, संयम इत्यादि 
गुणों से कोई सम्बन्ध नहीं और ये गुण ही मनुष्य 
के सभ्य, सुसंस्कृत ग्रथोत्‌ उन्नति होने के लक्षण हैं । 


जीवन को सरस बनाने वाली वस्तुओं में यदि 
मन और आत्मा के विकास के उपाय भर दिए 
जायं) तब ही ये संस्कृति की द्योतक हो सकती हैं । 


उपरोक्त विषय की विवेचना में “संस्खलन' 
उपन्यास की रचना की गयी हे । उपन्यास श्रत्यन्त 
ही रसपूर्ण दै । इसके“रचयिता है हिन्दी जगत के 

लोकप्रिय उपन्यासकार श्री गुरुदत्त । 
मूल्य ६) 


भारती साहित्य सदन 
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ह. हिन्दी साहित्य सम्मेलन प्रथाग की प्रथमा, मध्यमा तथा 
` साहित्यरत्न परीक्षाओं के लिए नडे विवरण पत्रिका सं० २०१६ 
( सन्‌ १९५९ ) की प्रकाशित हो गडे है 


आप १॥।) मनीआर्डर द्वारा भेजकर मंगा सकते हैं-- 


[ संक्षिप्त, अमूल्य भेजी जाने वाली सूचियाँ छप कर तैयार हैं, यह अमूल्य भेजी 


जाती हैं, श्रापको जिन्न परीक्षाओं की सूचियों की ग्रावश्यकता हो, मंगालें । | 


इन सभी परीक्षाओं की 
पाठ्य एवं सहायक पुस्तकों 


के प्रमुख विक्रेता 


विनोद प॒स्तक मन्दिर 


हॉस्पिटल रोड, आगरा | 
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शीघ्र प्रकाशित हो रहा है-- 


डा ° रामकृष्ण खा गाडा 
पी, एच-डी, उपाधि क लिए 





स्वीकृत शोध-प्रबन्ध 


्रहमसूत्रों के वैष्णव भाष्यों 


का 


तुलनात्मक अध्ययन छ 


जिसके द्वारा हिन्दी ही क्या, विश्व की किसो मी भाषा में सर् प्रथम अद्म॒त्रों के वेष्णुवभाष्ये 
पर निम्न दृष्टियों से व्यापक रूप में तुलनात्मक मौलिक विचार किया गया हँ; 


| प्र ब्रह्मत्नत्नों के वास्तविक प्रतिपाद्य विषय क्या हें ? और वेष्णवभाष्पों में से किसने 
कहा तक स्रूत्रानुकूल विषयों को स्वीकृत किया हे ओर कहाँ तक अपनी ओर से 
| विषयों को सत्रों पर आरोपित कर दिया है ? 

* ब्रहमपत्ों के मीमांस्य श्रुतिवाक्य और आधारभूत श्रतिग्रन्थ कौन हें ? और 
वेप्णवभाष्यो में से किसने कहाँ तक सन्रानुकूल श्रतिवाक्यों को मीमांसित और 
शरतिग्रन्थों को प्रमाणरूप में निर्दिष्ट माना है? 
* त्रह्ासत्रो के द्वारा प्रस्तुत श्रतिवाक्य समन्वय को वेष्णवभाष्यो में से किसने 

| कहा तक स्रत्नानुकूल रूप म प्रस्तुत किया हं १ 

* क 3 तत्रमीमांसा आचार मीमांसा सम्बन्धी दार्शनिक 

| सिद्धात्त क्घबाल्है ! और वेष्णवभाष्यों में से किसने कहाँ तक सत्र 
नुकूल सिद्धान्ता को माना है | 

| क॑ त्रंह्मसूत्रो के द्वारा प्रतिपादित अन्य विभिन्न विषयों के सम्बन्ध 

| हत में वेष्णव भाष्यों में से किसने कहाँ तक सत्रानकूल अभिमत 

९ | कट किया है?! | 

.  ब्रह्मरत्रों के द्वारा प्रस्तुत परमत निराकरण को वैष्णवभाष्यों 
` ` में से किसने कहाँ तक सत्रानुकूल रूप में प्रस्तुत किया है ? 
गृह आदि, आदि 
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